(६ 


25%%))१४७८७४१७४४४४ ऋ%%४४६१४१४:४297९7)702 


उन 22६25 %0)000826 62620 %(>६: ७४७७" 


वोर सेवा मन्दिर 
दिल्ली 





क्रम संख्या 





काल नं० 





| 


खण्ड 


22222 28%(९ #095 9 22299 %020/8% 20% ४9६: 


28202 %2%2(2(22790000202:2(2 620 99६9६ 


गे 


जनी जाने जेन ने, जिन न जानो जेन। 
जे-जे जेनी जेन जन,जित्े, निर्जनिज सेन - 





८“ स्का फ-+: 


भाट की गली 
बनारस । 


बीर सं० २४७२ 


कल 20 कल 


| प | 
; बा० ध ; 





४ 
| 
४ 


विषय-सूत्री 
विषय 


१--नम्र निवेदन 

२--बारह भावना 
३--बर्तमान काल और धर्म 
४--जे न-धर्म और अहिसा 
५-स्याह्माद है 
६-“विश्ववम आझोर जन 
७--जन-दशं न 

८-+श्रावक तथा साध 
६-विद्वानों के मत 
#*ह८डपय उपयोगी शिक्षाएँ 


( परिशिष्ठ ) 





३-शिक्षा 
०--जे न-घर्म की रूपरेखा 


--पूज्य श्री १०८ आचारय॑ विद्यालंकार 
श्री हीराचन्द सूरिजी महाराज काशी | 


ध््य 
५ 


>₹! रा >छर >/चा5 
०. >> /29 /“*ढ /29 ०९ “७ 


२९, 
३० 


काशी-िन्दू-विश्व-विद्यालय के जेनधर्म के प्रोफे वर 
पं० पन्नालाल जी शात्री काव्यतीथ 


नम्र निवेदन 


समय परिवतनशील है। अतः कोई भी पदाथ संसार में 
अपनी एक-सी स्थिति बनाए नहों रह सकता। भगवान ऋषभदेव 
- द्वारा प्रचलित, भगवान पाश्व॑ नाथ के द्वारा प्रवद्धित और भगवान 
महाबोर द्वारा प्रचारित हमारे जैनधर्म की भी ऐसी ही दशा है । 
आदि तीर्थ्षरों की बातों को तो जाने दीजिए। केवल अन्तिस 
तीर्थद्डर भगवान महात्रीर को ही लीजिए । भगवान महावीर ने 
संसार को समता का पाठ पढ़ाया, जीवमात्र के साथ मैंत्री 
करना सिखाया, ज्ञान गुण को आत्मा का निज रूप बताया एवं 
रागद्वेष को संसार-बन्धन का कारण भी बताया था। इसलिये ' 
भगवान्‌ की व्याख्यान-सभा में पररपर विरोधी जीव सामुहिक 
शान्ति का अनुभव कर आपसी बैर-विरोध आदि को भूल 
गए थे और यही खास कारण है कि भगवान की दिव्य पताका 
की शरण लेकर आत्मानुभव तक करते थे। उस समय का 
जैन-समाज भारतवर्ष में अपना एक ख़ास व्यक्तित्व रखता था। 
दया, अहिंसा, वात्लल्य आदि गुणों ने संसार में, ऐसी धघाक 
जमा रखी थी कि भारत के व्यापार में, व्यबहार में, ओर 
परोपकार प्रवृ त आदि सभी में जैनी सबसे प्रमुख माने जाते 
थे | इसका मुख्य कारण हमारा उस समय में सामूहिक संगठन 
था और भगवान महावीर के ज्ञान का पूर्ण आशय हम अपने 
हृदयों में अपनाएं हुए थे। यही मुख्य कारण है कि हमारी 
सहानुभूति जीवमात्र से है। किन्तु दुभोग्य से शआ्राज समय ने 


( ख्॒ ) 


ऐसा पलटा खाया है कि जो हमारे भाई थे वे भी हमारे न रहे | 
श्राज के दो हजार ब पूर्व तक कलिंगाधिपति महाराज खारवेल 
के जमाने में हमारी समाज की करोड़ों को जन-संख्या थी । आज 
पुरातत्व विभाग हमारी पुरातन सामग्री देखकर हमारी प्राची- 
नता और सामूहिक शक्तियों का-गीत गाते हुए भी नहीं अघाते 
पर आज हम भगवान महावीर की उसी विश्वद्दितेषिणी पताका 
का आश्रय लिए हुए भी अपनी आपसी मलीनता ओर विद्व ष 
भाव से संसार की ऋआँखों में खटक रहे हैं. ! क्या यही भगवान 
की समस्या थी ! जो आज हमको तीर्थों' के झागड़ों में, मूर्तियों 
की पूजा में, ओर तात्तविक भाषणों में, पद-पद पर नज़र आ 
रही है ? क्‍या यही हमारा विश्व बन्धुत्व का नमूना है ९ जो 
अआज हम चौदह लाख की जन संख्या में रहकर भी अपना कोई 
स्थान भारत में नहीं रखते। हमसे हर तरह से पिछड़ी हुई 
अन्य समाजें तथा जातियाँ अपनी सह्ृदयता और सगठन का 
स्वाद लेकर अपना हर जगह प्रतिनिधित्व देखना चाहती हैं । 
क्या भगवान ने यही हमको सिखाया था ? क्या हमारा यही 
च त्सल्य है? जो हमको मोक्ष की प्रथम सीढ़ी तक ले जावेगा ९ 
जनबन्धुओ ! सोचो ! और खूब सोचो! जो जन-धर्म 
विश्वध्म कहलाता था, जिस धर्म की ध्वजा प्राणीमान्न को 
आश्रय देकर शान्ति और सज्भठन का पाठ पढ़ाती थी, आज 
उसी पताका का आश्रय लिए हुए भी हमलोग दिगम्बर जेन, 
श्वेताम्बर जेन, स्थानकवासी जैन, तेरापंथी जेन आदि नामों 
से अपने फ़िग्के बनाकर अपनी शक्ति को व्यर्थ बरबाद कर 
रहे हैं । 
आज भी व्यापारिक सम्ताज में हमारा नाम और हमारी 
धाक है। हमारो सेकड़ों मिलें, कल-कारखाने और आदान- 


(ग ) 


ग्रदान की बढ़ी-बड़ी कोटठियाँ भी हैं। पर बतलाइये तो आपके 
कितने कॉलेज चल रहे हैं. जिनमें भगवान ऋषिभदेब, पाश्बे- 
नाथ तथा महावीर की दिव्यवाशियों आदि का प्रचार हो 
रहा है ? आन कितने महाविद्यालय हैं, जो आश्मा के अनुभव 
करानेबाले सात तस्वों का एक परिभाषा में अध्ययन करा रहे 
हों । कौनसी ऐसी सोसाइटी है, जो हमारा सामूहिक प्रतिनिधित्व 
प्राम्तीय असेम्बली या केन्‍्द्रो घारासभा में कर रही हो ९ 


क्या हमने विश्व के पुनर्निमोण में हाथ नहीं बेंटाया या 
भारत में उठनेवाले आन्दोलनों में अपनी पूर्ण शक्ति के अनुसार 
भाग नहीं लिया है ? फिर बतलाइए कि जेन-समाज का कौनसा 
प्रतिनिधि हमारे स्वार्थों की रक्षा में लगा हुआ है ? इसका मूल 
कारण आपसी मनमुटाव तथा अपने जनधर्म के महान सिद्धांते 
के प्रति हमारी अज्ञानता ही है। जिस धर्म के नाम पर हमारा 
आपस में मनमुटाव है, उसी धरम की रूपरेखा तथा विशेषता 
आदि को आज हम इस ध्यान से आपके फरकमलो ' में समर्पित 
कर रहे हैं कि आप इसे पढ़ें, मनन का और फिर अनुभव करें 
कि हम क्या आज बास्तव में जनत्त्र के प्रतीक हैं ? यदि हमारे 
वन्‍्धुआ ने भगवान की दिव्यवाणी का कुछ भी सार सममका 
ओर परस्पर के सद्बटन की आवश्यकता का उन्होंने कुछ भो 
अनुभव किया, तो हम सममेंगे कि हसारा श्रम कुछ सफल हो 
गया--ज नधर्म के मुख्य-मुख्य विषयों पर विचार करने के साथ- 
साथ इस पुस्तक में जेनधर्म का रखाचित्र श्वेताम्बर समाज के ठोस 
विद्वान विद्यालक्वार आचाय पूहुय श्रीहीराचन्द सूरिजी महाराज 
काशी ओर दिगम्बर जेन-समाज के सुप्रसिद्ध विद्वान तथा प्राफेसर 
जलन-धम, 'काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय! घमोनझ्डार पं० पन्नालाल 


( घ॒ ) 


जी शाल्नी, काव्यतीथ के विचारों को सम्सिलित किया गया है । 
इन दोनों ही विद्वानों की धार्मिक रूपरेख। में किसी को किसी 
प्रकार को विभिन्नवा प्रतीत नहीं हो रही है | हमका आशा ही 
नहीं पूर भरोसा है कि पाठक इसे पढ़कर लाभ उठाने का कष्ट 
करेंगे ओर इस प्रगतिशील जमाने में अपने सज्नठन को अध्या- 
बश्यक सममकर उसकी ओर अपना पूरा ध्यान देने को कृपा 
भी करेंगे । यदि समाज ने हमारी इस छुद्र सेबा को अपनाया 
तो दम भविष्य में पुनः इसी तरह का साहित्य लेकर आपको 
सेवा में उपस्थित होने का साहस बराबर करते रहेंगे। 


भवरीय 
एक जैन नागरिक 


बारह भावना 


( भूधरदास ) 
(१) 
राज़ा राणा छंत्रपति, हाथिन के असवार । 
मरना सबको एक दिन, अपनो-अपनी बार ॥ 
(२) 
 दल्लबल देई देवता, मात-पिता परिवार । 
मरती बिरियाँ जीब को, कोई न राखनहार || 
(३) 
दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णाक्श धनवान । 
कहूँ न सुख संसार में, सब जग देख्यो छान ॥ 
(४) 
आप अकेलो अबतरे, मरे अकेलो होय। 
यू कबहूँ इस जीव को, साथी सगा न कोय ॥ 
(४५) 
जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपनो कोय । 
घर सम्पति पर प्रगट ये, पर हैं परिजन लोय ॥ 
(६) 
दिपे चाम चादर मद़ी, हाढ़ पीजरा देह । 
भीतर या सम जगत में, अबर नहीं घिन गेह |। 


( च ) 
(७) 
मोह नींद के जोर, जगवासी घूम सदा 
कर्म चोर चहूँ ओर, सरबस छटे सुध नहीं ॥। 
(८)_ 
सतगुरु देय जगाय, मोह नींद जब उपज्षमैं | 
तब कछु बनहिं उपाय, कर्म चोर आवत रुके ॥ 
(६) 
ज्ञान दीप तप तेल घर, घर शोधें श्रम छोर । 
या विध बिन निकसे नहीं, पेठे पूरब चोर | 
(१०) 
पंच मह।त्रत संचरण, समिति पंच पग्कार | 
प्रबल पंच इन्द्री विजय, धार निजंरा सार || 
(११) 
चौदह राज उतंग नभ, लोक पुरुष संठान | 
तामैं जीव अनादि तें, भरसत है बिन ज्ञान ॥ 


(१२ ) 


घन कन कद्जन राज सुख; सबहि सुलभ कर जान | 
दुलभ है संसार में, एक जथारथ ज्ञान ॥ 


(१३) 
जाचे सुरतरु देय सुख, चिंतत चिंता रेन | 
बिन जाचे बिन चितये, धम सकल सुख देन | 


वतमान काल और धर्म 


वत्थुसहावों धम्म--जैनदर्शन 


अाज संसार में धर्म की जो छीछालेदर हो ग्हों हे, वह 
किसी से भी छिपी नहीं हे। इस समय में संसारी मनुष्यों के 
प्रथकरण करने की ही वस्तु यदि धर्म को मानें, तो भी अनुचित 
नही होगा ' हिन्दू में वैष्णव-शेव, मुसलमानों में शीया-सुन्नी, 
जैन में दिगंबर-श्वेतांबर, बौद्धों में हीनयान-महायान, ईसाइयों 
में कैथोलिक-प्रोटेस्टेंट आदि विभिन्न शाखा-प्रशाखाओं आदि 
. की बातों को त्याग भी दें ओर उनके मोटे-मोटे रूपों तथा सिद्धांतों 
को दृष्टि स उन्हें देखकर उनपर विचार करें, तो भी हम विश्वास 
के साथ कह सकते हैं कि संसार के सभी धर्मो' के अनुयायी 
किसी भी ढद्ल से अपने-अपने धर्म के सिद्धांतों का अनुसरण 
“ नहीं करते , यही नही, उनकी रृष्ट्यों में ईश्वर, प्रभु, जिन, या 
भगवान कोई भी नही रह, गए हैं। उनडी दृष्टियाँ स्वार्थी दिखाई 
देने लग गई हैं। जिस समय में संसार में इसप्रकार का वायु- 
मण्डल का प्रवाह चल रहा हो, उस समय में हम जैन धमी- 
बलम्बी समांज के लिये भी क्या पूब निर्भित शाखा-प्रशाखाओं 
पर ही चिपटा रहना उचित है ? इसी को यहाँ पर प्रकट करने 
के लिये कुड् लिखा जा रहा है| 


( २) 


धम का अ्रथे इस समय में सत्य नहीं, स्वार्थ है या यों 
कहें कि वह सजहब जो इमान को बोध करने के लिये था, आज 
बह मतलब गाँठने की चीज़ बन गया है । इस समय में घर्म 
एक गृह रहस्य है, एक बड़ी आड़ है, एक अच्छा पदी है, 
वहाँ बैठकर चाहे जितने पाप किए जा सकते हैं। उस बस्तो में 
गुनाहों की छूट है | बुरे-से-बुरे कर्म चाहे जितने किए क्यों न जायें, 
किन्तु धर्म की ओट लिए रहें, धर संरक्षकों, मठाधीशों, गुरुओं 
आदि को बराबर कुछ-न कुद सेंट दिए जाया करें, फिए क्या 
है देव-द्वार पर की गई हत्या तक कुछ नहीं है। इससे यह 
सिद्ध हो जाता है कि धमं इस समय में सबसे बड़िया हाजमा हो 
गया है । आज़ का संसार का पूरा का-पूरा धमंवाद रूद्िवाद 
के रूप में दर्शन की केवल वस्तु रह गई हैँ । करने के नाम पर 
वहाँ शून्य दी रहता है । 


घम का वास्तविक अर्थ कतंत्य है। किस कर्तव्य के लिये 
धरम शब्द को तब आदि समय से प्रथोग करने में आता है. 
उसपर हमें कुद्च लिखना अब आवश्यक जान पड़ता है | कतंव्य 
तो कई प्रकार के हैं। साधाजिक कार्य, जिन्हें मनुष्य नित्य 
किया करता है, वह भी धर्म ही है। राजा या देश के प्रति भी 
मनुध्य कुछ कतंव्य करता हें, वह भी उसका धर्म हो है| पेट के 
लिये मनुष्य कुद्ठ कतंठ्य ऋरता है, बह भी उसका धर्म हो है आदि- 
आदि अनेकानेक कक्तेठ्प्र हैं, जो कि घर्म के अन्तर्गत में आ 
जाते हैं। फिर ऐपा कौनसा कक्तेब्य है, जिसके करने-कराने के 
लिये संप्तार में आदि से लेकर अन्र तक बराबर नानाप्रकार 
के धमम सम्प्रदायों का जन्म हुआ है | 


सभी धर्मो' के घुरंचर विद्वानों का ऐवा मत हे कि प्रत्येक 
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मनुष्य सुख-प्राप्ति के लिये, प्राप्त सुख की वृद्धि के लिये, दुःख को 
टालने या कम करने के लिये सदव कर किया करता है | पर 
जिस मार्ग से बह कर्म करता है, या कर्म जिन-जिन मांग से 
पूरा किया जाता है, बही सम्प्रदायों को दृष्टि से धर्म हैं । 


धरम विज्ञान की दृष्टि से भी घमे को ध्याख्या करना भी 
इ्ट जान पड़ता है। ऐतिहासिक काल में कोई भी व्यक्ति धर्म 
बिहीन था, ऐसा प्रतीत नही होता | इससे यह जरूर प्रमाणित 
हो जाता है कि धम सभी समय में आवश्यक तथा मुख्य अद्ग 
के रूप में मनुष्यमात्र में स्वोकार करने में आया है। किन्तु 
अपने-अपने धम के लिये सर्वोच्च समभनेबाले लोग सभो युगों 
में और अब भी मौजुद हैं | किन्तु वही धर्म सवश्रेष्ट या सर्वोच्च 
गिना जाता है, जो कसौटी पर जब कसा जाय और श्रेष्ठ निकले | 
इस काये के लिये हमने संसार तथा भारत छे सुप्रसिद्ध विद्वानों 
के मतों को पुस्तक के अन्त में संग्रहित किए हैं, जिससे पाठऋ 
स्वयं ही समर लेंगे कि धर्म की दृष्टि में जैनधर्म फिस श्रेणी का है। 


जयति रागादि दोष।न्‌ इति भिनः 


अथात्‌ राग-हे ष का विजेता जिन कहलाता है और उसी 
को माननेवाला तब जैन हुआ | इसका तात्पय यह निकला कि 
जिस धर्म के, मानने से रागठ्रप पर विज्ञय प्राप्त को जा सके 
चहो जैन धर्म है। 


जेनघर्म और अहिसा 

भगवान ऋषभदेव, भगवान पार्वनाथ तथा भगवान महा- 
बीर आदि हमारे पूज्य तीथेझ्डरों के उस महान सिद्धांत को हम 
अपने पाठकों के सम्मुख-उपस्थित करना चाहते हैं, जिसे हम 
जैन-धर्मे का प्राण कह सकते हैं। वह हे अहिंसा | जैन-धर्म के 
सभी आचार-विचारों की नींब इसी अहिसा-तत्व पर ही निहित 
है।यों तो भारत के ब्राह्मण, बौद्ध आदि जितने भी धर्म हैं, 
सभी ने अहिसा को सर्वश्रेष्ट धर्म कहा है । किन्तु इस तत्व के 
बारे में जितना विस्तृत, जितना सूक्ष्म ओर जितना गहन विवे- 
चन जैन धर्म में करने में आया है, उतना गहन विवेचन आदि 
भारतवर्ष के अन्य धर्मो' के सिद्धान्तों में देखने या पढ़ने और 
अनुभव करने में नहीं आ्राता । जैन-घम के प्रवतंकों ने अहिसा- 
तत्व को उसकी चरमावस्था तक पहुँचा दिया है | उन लोगों ने 
अहिसा-तत्व का विवेचन ही केवल नहीं किया है, प्रत्युत उसे 
आचरण में लाकर व्यावहारिक रूप तक दे देने की कृपा की 
है। अन्य सभी धर्मा में वह केवल कायिक रूप बनकर ही 
समाप्त हो जाता हे । किन्तु जैन धर्म में “अहिंसा-तत्व” उससे 
बहुत आगे बाचिक और मानसिक रूप होकर आत्मिक रूप तक 
चला जाता है | अन्य सभी धर्मो में अहिंसा की मयोदा सनुष्य 
जाति तक ही समाप्त हो जाती हैं अथवा यदि आगे बढ़ी, तो 
पशु-पक्षियों के जगत में पहुँचकर समाप्त हो जातो है । किन्तु 
जैन-घमं की अहिंसा की कुछ भी मयोदा नहीं है | हमारे इस 
धर्म की अहिसा की मयोदा में चराचर जीवों का समावेश हो 
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जाने पर भी वह अपरमित हो रह जाती है। जैनधने को अहिंसा 
की सयोदा को यदि विश्व की तरह अमयोदित तथा आकाश 
को तरह अनन्त भी कहें, तो अनुचित न होगा | 

जैनधम के इस महान तत्व के यथाथ रहस्य को सममने- 
समझाने का प्रयास जैन-धमोवलम्बियों में-से भिरलों ही ने 
किया है | संसार के बढ़े-बड़े कितने ही धुरंधर विद्वानों की दृष्टि 
में हमारा यह अहिसा-तत्व अव्यवहायं, अनाचरणीय, आत्म- 
घातकी तथा कायरतापूर्ण समझकर राष्ट्रनाशक तक कहने में आ 
गहा है | संसार के सभी लोगों के दिमागों में इस बात ने घर 
कर लिया है कि इसी अहिसा तत्व ने ही भारत को कायर तथा 
निर्बीय तक बना दिया है। इसका मुख्य कारण यह है. कि आधु- 
निक जैन-समाज में अहिंसा-तत्व को जिस रूप में देखा तथा माना 
जाता है, उससे वास्तव में वही प्रतिफल होना अनिवाय भी 
है | जेनवर्म के अहिंसा-तत्व ने आधनिक समय के जैन-समाज 
को अवश्य ही कायरता का रूप दिया है | जैनधम के वर्तमान 
अहिसा के रूप को देखकर बिद्वान लोग जैन-धर्म को यदि काय- 
रता प्रध,न धमं कहते हूँ, तो उसके लिये जैत समाज को दुखो 
हाने का कोई भी कारण नहीं है | 

जैन घमं के अहिंसा-तत्व का वास्तविक रूप इस व्तंभान 
» रूप से एकदम ही विभिन्न है। उसका वतंम्नान रूप तो एकदम 
ही बिकृत या बिगड़ा हुआ उसका रूप है । जैन-समाज इस 
: समय में भारत की समृड्धिशाली स्थिति में रहकर भो जैन-घम 
के सिद्धान्त को दृष्टि में पत॑नोन्मुखी स्थिति को प्राप्त हो चुका 
है | उसके सारे सिद्धान्त स्राध या यति-समाज तक ही सीमित 
'रह गए हैं। उन्तमें भी हाथी के दांतों की तरह खाने तथा दिखाने 
की दृष्टि से बिभिन्नतावाले देखने में आते हैं। समाज में जब 
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कभी देदी संपद्‌ का हास तथा आसुरी संपद्‌ का आधिक्य होने 
लगता है, तथ प्रायः सभो उत्कृष्ट तत्वों का इसी प्रकार घिकृत 
रूप हो जाया करता है। ऐसी स्थिति में जन-समाज फिर किस 
प्रकार उससे अछूता रह सकता है । 

जिस घं के अनुयायी इतने पराक्रमो, शूर-वीर हो गए हैं 
ओर जिन्होंने देश को तथा राज्य को इतना समृद्ध आदि बनाया 
था, फिर उसी धर्म के प्रचार से देश या पा कायर तथा पतनो- 
न्मुखी किसी भी पृकार नहीं हो सकती, जो इसको ऐसा कहते 
हैं, बे हमारे धर्म के इस तत्व की पूरी जानकारी नहीं रखते । 

अहिंसा का अर्थ समभने के लिये हिंसा शब्द का अशथी 
सममना आवश्यक है। 'हिसा' शब्द हननाणैक हिंसी' घातु 
पर से बना है। इससे 'क्सी प्राणी को मारने या सताने” का 
भाव प्रकट होता है। भारतीय पुरातन ऋषि-मुनियों के मता- 
नुसार 'हिंसा' शब्द का तात्पर्य 'पाण वियोग-परयोजन व्यापार! 
अथोत्‌ 'पाणी दुख साधन व्यापारों हिसा! है। इसी बात को 
अपनी आम बोलचाल को भाषा में इसपकार कहा जा सकता 
है कि प्राणी को पाण से रहित करने के लिये अथवा प्राणी 
को किसी प्रकार का कष्ट देने के लिये जो पूरत्न या कर्य किया 
जाता है उसे हिंसा कहते हैं, इसके विपरीत किसी भी पु/णी या 
जीब को दुख अथवा कष्ट न पहुँचाने को अहिंसा कहते हैं । 
सब पृकार से, सभी समयों में, सभो प्राणियों के साथ मेत्रीपूलेक 
व्यवहार करने को अहिंसा कहते हैं । 


आत्पवत्‌ सर्थभूतेषु सुखः दुखे प्रिया प्रिये | 
चिन्तयन्नात्मनोडनिष्टां हिंसा मन्यस्य नांचरेत्‌ ।। 


--ज नाचाय श्री हेमचन्द्राचाय 
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अर्थात जिसपुकार मनुष्यमात्र में पत्येक को सुख पिय और 
दुःख अप्िय लगता दे, पसी प्‌ छार ही घह अन्य पूणो को भी 
माद्धम होत। है । इस कारण हम में-से प्रत्येक का कर्त्तव्य है कि 
अपनी आत्मा की तरह ही दुसरों को आत्मा को समभकर उनके 
पति अनिष्ट करनवाले काय' न करना चाहिए । 

इसी बात को ध्यान में रखकर भगवान -मद्दात्रीर ने एक 
श्लोक इस पुकार से लिखने की क् गा को है:-- 
सब्बे पाणा पिया उया, स॒हसाया, दुद् पढ़िकूला अप्पिय वहा । 
पिय जीरिणो, जोवि उकामा, (तम्दां) णाति वाएज़ फिंचरणं।। 


अधौत सभी प्राणी को आयु प्य है | सभो सुख के अभि- 
लाषो हैं | दुख सबके पतिकूल हे । बध सबको अप्रिय है। सभो 
जीने को इच्छा रखते हैं | इस कारण किसी को मारना, अथवा 
कष्ट पहुँचाना हो न चाहिए । 
पश्न यहाँ पर अब यह उठता है कि इसपकार की अहिसा 
का पालन मनुष्य से हो ही नहीं सकता | कारण ऐसा कोई भी 
स्थान नहीं हे, जहाँ पर जीव न हो | जल में, स्यल में, पच त 
को चोटी पर, अग्नि तथा वायु आदि सभो जगह संसार में जीव 
भरे हुए हें। इस कारण मनष्य का पृत्येक व्यवहार में-खाना- 
“ पीना, चलना-फिरना, बेठना-उठना, ब्यापार-विहार आदि में-- 
जीव हिसा होती हो हे ।इस का रण सनष्य अपनी सारी क्रिप्राओं 
को ही यदि बन्द कर देवे, तभी बह उस पृकार की हिंसा से बच 
सकता है जेसा कि करना मनुष्यमात्र के लिये असम्भव हे | 
जनाचार्यो' ने मनुष्य जाति को सोचा नहीं, ऐसा नहीं कहा 
जा सकता। यही कारण है कि उन्हींने इस अहिंसा को खूब 
अध्ययन आदि के बाद मनुष्य-प्रकृति के अनुकूल रूप देने का 
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कष्ट किया है। उन्होंने अहिंसा के कई भेद तक किए हैं। उन भेदों 
पर यदि ध्यानपूब क मनन करने का कष्ट उठाया जावे, तो बड़ी 
ही सुगमता से वे समझ में आ सकते हैं | 

(१) संकल्पी दिंसा (२) आरंभो हिंसा (३) ज्यवहारी हिंसा 
(४) विरोधी हिंसा | पे 

संकरलपी हिंसा-किप्ी प्राणो को संकल्ग कर मारने के लिये 
संकल्पी हिंसा कहा गया है। जैसे आप बैठे हुए हैं और कोई 
चिउँटो जमीन पर से जा रही दे, उसे केवल हिंसक भावना से 
जान-बूककर मार डालना | 

आरंभी हिंसा-गृहकाय' में, म्नान आदि के समय में, 
भोजन बनाने या घर में भाइ बुहारू देने तथा जल पोने में जो 
अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा हो जाती है; उसे कहा जाता है । 

व्यवहारी हिंसा-व्यवद्वार में, चज्नने-फिरने में, जिस प्रकार 
को दिसा होतो है, उसे व्यवद्वारी हिंसा कहने में आता है | 

विरोधी हिंसा-जिरोधी अर्थात्‌ दुश्मनों से आत्मरक्षा करने 
के लिये अथवा किसी आततायी से अपने राज्य, देश अथवा 
कुटुम्बी की रक्षा करने के लिये जो हिंसा करनी पड़ती हे, ड्से 
बिरोध। हिंसा कहते हैं । 

इसके पश्चात्‌ भी अहिंसा के जैनाचार्यो' ने और भी भेद 
किए हैँ। स्थूल अहिंसा, सृत्तम अहिसा, द्र॒ष्य अहिंसा, भाव 
अहिसा, देश अहिंसा, सव अहिंसा आदि । उपरोक्त विभिन्न 
अहिंसा के भेदों में श्रावक ( ग्रृहस्थ ) के द्वारा आचरणीय तथा 
साधु-मुनि ढारा आचरणीय अहिंसा में भी भेद है। इसका 
विस्तृत विवेचन अन्य किस! ग्रन्थ में क्रिया जायगा | 


स्यथाद्वाद 


'छझानेक सिद्धान्तों का अवलोकन कर, उसके समन्वय 
( मिलाप ) करने के लिये यह शब्द प्रकट करने में आया 
है| स्थाद्द एकीकरण का दृष्टि-विन्दु हमारे सामने उपस्थित 
करता है। शह्डुराचाय ने स्थाद्वाद पर जो आतक्तेप क्रिए हैं, वे 
मूल रहस्य के साथ, में सम्बन्ध नहीं रखते | यह निम्चव दे कि 
विविध दृष्टि-बिन्दुओं द्वारा निरीक्षण किए बिना कोई भी वस्तु 
सम्पूर्ण स्त॒रूप में आ नहीं सकती । इब्नीलिये स्थाह्मद उपयोगी 
तथा सार्थक है ' महाबीर के घिद्धांत में बताए गए स्याद्वाद को 
कितने ही लोग सशयवाद कहते हैं, इसे मैं नहीं मानता। स्याह[द 
संशयवाद नहीं हैं, किन्तु बह एक दृष्टि बिन्दु हमको उपलब्ध 
करा देता हे । विश्व का किस रीति से अवलोकन करना च।हिए 
यह हमें सिखाता है | 
--काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूतपूर्व प्रो बाइधचांघलर तथा संश्कृत- 

साहित्य के धुरग्घर विद्वान प्रो० आनभ्द श॒इर वापुमाई धुत 


जैन-तत्व ज्ञान को प्रधान नींव स्थाद्वाद पर ही स्थित है, ऐसा 
देश तथा विदेश के सभी विद्वानों ने एक मत से स्वोकर जिया 
है। कुछ धरन्धर विद्वानों का तो यहाँ तक दृढ़ मत है कि इसी 
स्याह्ाद के ही प्रताप से भगवान महाबीर ने अपने प्रतिह्वन्दियों 
को परास्त करने में अपूर्व सफलता प्राप्त की थी। जेन-तत्व-ज्ञान 
में स्याह्मादवाद का ठोक-ठोक क्या अर्थ है, उसको यथार्थ जानने 


( ९१०) 


का दावा बड़े-बड़े धरन्धर विद्वान तक नहीं कर सकते | फिर 
भो स्थाह्मदवाद को यदि इस प्रकार से कहा जाय कि यहू मानव 
बुद्धि के एकांगीपन को सूचित करता है, तो अनुचित नहीं कहा 
जायगा ' जन्मांध जिस प्रकार हाथी की खोज करता है, ठीक 
बैसी ही हमारी इस दुनियाँ की भी स्थिति है। यह बर्शत यथार्थ 
नहीं है, ऐसा कौन कह सकता है ? अपनी ऐसी स्थिति है, ऐसा 
जिसको समम में आ जावे, वहो इस जगत में सर्जजक्ञ या यथार्थ 
ज्ञानी माना या समझा जाता है| मनुष्य का ज्ञान एक पक्षी है 
ऐसा जो समझे वही सर्वाज्ञ है। किन्तु वास्तविक में जो सम्पूर्ण 
सत्य है, उसे जो कोई जानता होगा, उस परमात्मा को हम अभो 
तक पहिचान नहीं सके हैं। इसी ज्ञान में-से ही अहिंसा का 
उद्भव हुआ हे। सर्वाज्ञ के बिना अन्य छिसो पर अधिकार 
चलाया नहीं जा सकता। अपना सत्य अपने ही लिए काफ़ी हे, 
अन्य को उसका साक्षात्कार न होने पावे, उस सम्रय तक पैरा 
रखना, इसी वृत्ति को अहिंसा ब्ृत्ति कहने में आया है| सारी 
दुनिया शांति की खोज करता है। त्रस्त संसार त्रादि-त्राहि कह 
कर पुकार करता है | फिर भी उसे शांति का मार्ग उपलब्ध नहीं 
होता । भारत की भूमि में इसी शांति को कभी का निश्चित्त करने 
में आया है। किन्तु उस शांति के मार्ग को संसार को स्वोकार 
करने में अभी काफ़ो बिलम्ब होने को आशा है। दुनियाँ जब 
तक निर्विशर नहीं हो जातों, तब तक भगकन महाबीर को 
पूर्णतावाले मार्ग को उपलब्ध करना नितांत ही कठिन है 

चाद्दे जो कुछ भो मानाया कहा जाबे, किन्तु इतना तो 
निश्चयपू्जक ही कहना तथा मानना पड़ेगा कि जेन-घर्म का 
स्याह्मद-दर्शान संसार के तत्वज्ञान में अपना एक खास तथा 
निराला ही स्थान रखता है। स्याह्राद का अर्थ होता है--बरतु 


( ११ ) 


का विभिन्न दृष्टि-विन्दुओं से विचार करना, देखना, या कहना | 
स्थाद्राद के भावार्थ में कुछ विहद्दानों ते अपेक्षाचाद का शब्द 
प्रयुक्त करने की कृपा की है । किसी एक वस्तु में अम्ुक-अमुक. 
अपेक्षा ( सम्बन्ध ) से भिन्न-भिन्न धर्मों को स्वीकार करने ही 
को स्थाद्राद का नाम दिया जाता हे। उदाहरण-स्वरूप एक 
मनुष्य है | बह भिन्न-भिन्न या अ्रभुक-अमुक अपेक्षा या सम्बन्ध 
से पिता, पुत्र, चाचा, मामा, भतीजा, भांजा, पति आदि माना 
जाता है। उसी ढज्ञ से ही एक ही वस्तु में भिन्न भिन्न अपेक्षा 
से मिन्‍न-भिन्‍न धर्म माने जाते हैं। अब समभने-समकाने के 
लिये हम घड़े को लेते हैं । एक ही घड़ा (घट ) है; उसमें 
नित्यत्व तथा अनित्यत्व आदि विभिन्‍न धम के दिखाई देनेवाले 
धर्मा' को अपेक्षा-दृष्टि से स्वीकार करने ही के नाम को जेन-दर्शन, 
के सिद्धान्त में स्याद्ाद दशन का नाम देने में आया है । 

घड़ा का दृष्टांत स्पाह्माद के सममनेवालों के लिये बढ़ा ही 
युक्तियुक्त है। जिस मिट्टी से उस घड़े को कुम्हकार ने निर्माण 
किया है, उसी से ही उसने अनेक प्रकार के अन्य बतंनों को 
भी तैयार किए होंगे। खेर, यदि उसी घड़े को फोड़कर वही 
कुम्हकार उससे और अन्य प्रकार का बतंन तैयार कर लेवे, तो 
कोई भी उस नवीन तैयार किए गए बतंन को घड़ा न कह्देगा | 
वही मिट्टी और द्रव्य रहने पर भी घड़ा न कहने का फिर कारण 
क्या है १ उसका कारण तो यही है न कि उस बतन का आकार- 
प्रकार घड़े का-सा नहीं है। इससे यह प्रमाणित होता है कि 
घड़ा मिट्टी का रहने पर भी उसका एक आकार-बिशेष हैं । यहाँ 
यह ध्यान में रखना उचित है कि आकार-विशेष मिट्टी से एक- 
दम ही भिन्‍न नहीं हो सकता | एक द्वी मिट्टी. आकार-परिवतन 
के जरिए घड़ा, नाद, सकोरा तथा मटका आदि के नामों से 


६ 25: 


सम्बोधित करने में आते हैं। इसप्रकार यह निर्विबाद है कि 
इसप्रकार जो भमिन्‍न-मिन्‍न आकारवाले पदार्थ बने रहते हैं, वे 
भ॑मिट्टों से प्रथक नहीं हैं और वे ऐसे प्रथक हो भी नहीं सकते ! 
इसप्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि घड़े का आकार तथा मिट्टी 
दोनों ही घड़े के रूप में मौजूद हैं। अब यहाँ इस बाव को 
देखना तथा सममभना है कि इसप्रकार-के पदार्था के जो दो रूप 
होते हैँ, उनमें विनाशी रूप कौनसा है और स्थायी कोनस। ! 
'यह तो सभी को प्रश्यक्ष दिखाई या समम में आअ। सकता है कि 
चड़ा का आकार-प्रकार ही विनाशी है| इसका कारण यह है कि 
बह फूटता है, जिससे उसका रूप आदि नष्ट-अश्रष्ट तक हो जाता 
है ओर घड़े का जो वूसरा रूप मिट्टीबाला है. बह अबिनाशी 
ही रहता है। क्योंकि उसका विनाश कभी भी नहीं होता | इसे 
जिस-किसी रूप में परिवर्तन क्‍यों न कर लिया जावे, किन्तु 


यह सभी स्थानों पर जाकर अपने मिट्टीपन को उसी रूप में 
कायम रखता है | 


इसप्रकार के सारे विवेचन तथा कग्रन का एकप्तात्र लक्ष यह 
है कि ऊपर जो घड़ावाला पदार्ण हसने लिया था, उसके दो रूप 
थे--एक रूप बिनाशी और दूसरा रूप अविनाशी। बिनाशो 
को अनिध्य तथा अबिनाशी को निह्य को संज्ञा दशेनबादियों 
ने दी है । इसो तरह प्रत्येक वस्तु की नित्यता तथा अ्रनित्यता 
अम्नाणित करनेवाले सिद्धांत को स्या्राद ऋहने में आता है । 


स्याद्वाद के सिद्धान्त को नित्य और अनित्य तक ही सीमित 
नहीं किया ज। सकता। सत्‌ तथा असत आदि रूपों में दिसाई 
देनेवाली बातें भो इसी के अन्तर्गत आ जाती हैं | 

इस बात को झनेकांत-जयपताका में जेन तत्व-ज्ञान के प्रह्ंड 
आचार्य श्रो हरिभद्रमूरि ने इसप्रकार लिखा है:-- 


( १३ ) 


यतस्ततः रव द्रव्यक्षेत्रकाल भावरूपेण सद वतेते, पर- 
द्रव्यक्षेत्रकालमावरूपेण चासत्‌ । ततश्च सश्चासच् भषति 


अन्यथा तदभाव-प्रसज्ञात्‌ ( घटोद्रिपस्य वस्तुतो5पावष्र- 
सड्ञात्‌ ) इत्यादि । 

प्रत्येक बस्तु में उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश तीन गुण हुआ 
करते हैं। कोई भी वस्तु जब नष्ट हो जाती है, तो इससे यह 
कदापि न समझना चाहिए कि उसके मूल तत्व ही नष्ट द्वो गए । 
उत्पत्ति या बिनाश तो स्थूल रूप का हुआ करता है.। सूक्तम 
परिमाणु तो सदा स्थित रहते हैं। वे सूदरम परिमारु अन्य 
बस्तुओं के साथ मिलकर नबीन बस्तु को जन्म दिया करते हैं.।. 
जेसे रूर्य की किरणों की गरभी से पानी तो सूख जाया करता' 
है। किन्तु इसस यह समभ लेना कि पानी का ही एकदम 
अभाव हो गया, सममनेवाक्षे की भारी मूर्खता हे । पानी किसी- 
न-किसी रूप में अबश्य ही मौजूद रहता हे | ऐसा ज़रूर संभव 
है (कि उसका सूक्ष्म रूप हमको दिखाई न पड़े। यह अटल 
सिद्ध/न्त मानना या समझना चाहिए कि संसार की कोई भी 
मूल बस्तु नतो नष्ट ही होतो हे ओर न नवीन ही पैदा हुआ! 
करती है । इन मूल तत्वों में जो नानाप्रकार के परिवर्तन आदि 
होते हुए नज़र आते हैं, वही विनाश तथा उत्पादन की सांसारिक 
क्रिया हैं। इसस यह सिद्ध हा जाता है कि सारे पदार्थ ही 
उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश आदि तीनों ही गुणोंवाले हैं । 

इन तीन गुणों में जो मूल वस्तु सदा-सबदा श्थित रहती है, 
जनधमं-शाख्त्र में उसे हो द्रव्य कहने में आता है, और जिनकी, 
जत्पत्ति और नाश होता है. उसे पर्याय कहते हैं अर्थात्‌ द्रव्य के 
सम्बन्ध से प्रत्येक पदार्थ नित्य और पर्याय के सम्बन्ध से. 


( १४ ) 


अनित्य होते हैं। इप्तप्रक'र प्रत्येक बच्तु को न तो एकाँत नित्य 
ही है और न तो एकान्त अनित्य ही मानना चाहिए। अर्थात्‌ 
नित्यानित्य मानना ही स्याद्ाद या अनेकान्तवाद है | 

श्सी पर जैनाचार्य हरिभद्र चूरि का कथन है।-- 

मद सद्र पस्य वस्तुनो व्यवस्थापितत्वात्‌ । सवेदनस्यापि 
च बस्तुत्वात्‌ तथा युक्ति सिद्धश्व | तथाहि संवेदन पुरो5च्य- 
वस्थित घटदों तदमावेत्‌ रा भावाध्यवसताय रूप मेबो5पजायते 
“ न च सदसद्र पे वस्तुति सम्मात्र प्रातमी स्वये तत्वत्‌ स्तत्‌ 
प्रतभास्येव, सम्पूर्णाथों प्रतिभासनात्‌ । नरसिंह-सिंह संवे- 
दनवत्‌ | नचेत उभय प्रतिमांसिन संवेधते तदन्य बिविक्तता 
विशिष्ट स्यैव संवित्ते । तदन्य विविक्तत्ता च भा5: | 

इप्तका तात्पर्य यह है. “सदसद्र[प वस्तु का ऋब्ल सदात्मक 
ज्ञान ही सच्चा ज्ञान नहीं है। कारण यह है कि वह उस बच्तु के 
पूर्ण अशी को प्रकट नहीं कर सकता। जिस पृकार केवल सिंह 
के ज्ञान-मात्र से नरसिंह का ज्ञान पूरा नहीं हो सकता | 

अतएव जैनदर्शन का मुख्य अद्भ उसका स्थाद्वाद वाला 
सिद्धान्त ही है।एक ही वस्तु में विभिन्न देश, काल औ 7 अबस्था- 
ओ को अपेक्षा से अनेक विरुद्ध था अविरद्ध धर्मो' की सम्भा- 
वना हो सकतो हे । अ+: एकान्त रीति से अमुक वश्षु में हो 
अमुक धर्म है दूसरा नहीं, ऐसा कहना मिथ्या है। रू भद्ठाद 
यह बध्तुमात्र को पूर्रारीति से पहिचानने का नाम है| इसको 
अनेकांतबाद भी कहने में आता है| इसके द्.रा प्त्येक षस्तु की 
परीक्षा करने पर वस्तु का सरूप यथा रूप में पुकट हो ज्ञाता 


है। इस सिद्धान्त को जानने और पालन करने से जगत्‌ का 
बैर-पघिरोध शान्त हो सकता है।._ 


5 [6 डे बच 
वरश्वक्षम आ।र जन 

ज्ो घर्म सामाजिक शान्ति में जितना ही अधिक आत्मिक 
उन्नति के मार्म के पूति व्यक्ति-विशेष को ले जाने की शक्ति 
रखता है, उतनी ही अधिक मात्रा में वही धर्म विश्वव्यापी धर्मा 
की श्रेणी में उच्चता की श्रेणी का गिना जाता है। सामाजिक शांति 
में कौन-कौनसे ऐसे गुण है, जो बाधरू हुआ करते हैं. और 
उनके अतिरिक्त कौन-कोनसे ऐसे गुण हैं, जो उनकी उस प्रकार 
की शान्ति को बढ़ानेत्राले कहे जा सकते हैं। इस्तो बात की 
पर क्ष करने से हम अपने लक्ष पर पहुँचने में समर्थ हो सकते 
हैं। धार्मिक दृष्टि से इस बात पर हम पुकाश न डालकर कैबल 

सामाजिक दृष्टि से हो यहाँ पर कुद्ध बिचार करेंगे। 


हिंसा, क्र रता, बन्घु-विद्रोह तथा व्यभिचार आदि कुछ 
सामाजिक दुगु ण ऐसे हैं, जिनको हम समाज में अशान्ति पैदा 
करनेवाले कहें तो अनुचित नहीं कद जा सकता | उसी के 
विपरीत धम्म, दया, नम्नता, बन्धु-प्रेम तथा ब्रह्मयय आदि की 
शिक्षएँ ऐसी हैं, जिनहे प्रस्तार होने से समाज में शान्ति को 
अटल बनाए रखने में सहायता प्राप्त होती है। जिस धम के 
इत्म पहलेबाज्े दुशु छों के प्रति देय दृष्टि तथा दूसरे शुणों के 
पति आकर्षणपूण दृष्टि से देखने को शिक्ष। तथा उत्तेजना प्राप्त 
होती हो, उसी धर्म के द्वारा व्यक्ति को, जाति को, देश को तथा 
बिश्व को लाभ होता है| । 
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इतना जानते हुए भो इसमें एक बड़ी भयद्भुर बाधा उपश्थित 
हुआ करती है। उस प्रकार की बाधा मनुष्य पृकृति के कारण 
समाज में बरात्रर ही पैदा होती रहती है । प्रत्यक मनो-विज्ञान- 
शास्त्री इस बात को भल्नी-भांति से जानता है कि मानव जाति 
अर्थात्त मनुष्य प्राणी प्रकृति दोष तथा गुणों का सम्मिश्रण या 
समष्टि है। जहाँ उस्तमें अनेक अच्छे अर्थात्‌ देवोचित गुणों का 
सप्तावेश रहता है, वहीं पर उनमें अनेक बुरे या असुरोचित दुगु णों 
का भी सम्तावेश रहना अनिवाय' है। इस प्रकार की मनुष्य- 
पृरक्धति को कमजोरी का रहना इत्तना अटल तथा अनिवाय है 
कि संसार का कोई भी धम किसो भा काल में उसका दर करने 
में न कभी सफल ही हुआ है और न भविष्य में ही वह सफल 
हाने की आशा! कर सकता है। यह नितांत ही अशम्भव है कि 
स्रष्टि की ये क्रर तथा घातक पृवृत्तियाँ बिल्कुत्त हो विनष्ट होकर 
रहेंगी | पक्ृति के अन्तगंत शदा-सर्दादा ये रही हैं. और रहेंगी । 


अतएव ऐसी आशा करना एकदम ही व्यर्थ है कि कोई भी 
घर्म इन कुप्रवृत्तियों को नाशकर विश्वव्यापी शान्ति के प्रसार 
करने में सफल ही हो जायगा। हाँ, इतना जरूर हो सकता है' 
कि प्रयत्न करने पर मनुष्य-समाज में कुप्रद्ृत्तियों की संख्या में 
कर्मी तथा सत्पवृत्तियों की संख्या में आधिक्य हो सकता है | 
इस प्रकार यह प्रमाणित हो जाता हे कि जो धर्मा मनुष्य की 
सत्पृवृत्तियों को निकालकर सामाजिक शान्ति को रक्षा कर 
मनुष्य जा त को आत्मिक वन्‍नति का सागे बतज्ञाता है, वही 
धमं श्रेष्ट है. | 

इसी कसौटी पर यदि जैन धमे को रखकर कस! जाये, तो 
उसका जौहर स्वयमेव ही खुलकर रहेगा। जैन-धमे के अन्तगैत 


है... 2) 


प्रत्येक श्रावक अर्थात्‌ गृहस्थ के लिये अहिंसा, सत्य, आचार, 
ब्रद्मयय और परिग्रह-परिमाण आदि पाँच अरुब्रतों को योजना 
करने में आई है। जन-धर्म-प्रवतंक अथौत जनाचाय यह अच्छी 
तरह से जानते थे कि साधारण मनुष्य-प्रकृति इन बातों को 
सूच्तम रूप से पालन करने में असमर्थ होगी। इसी काशण हो 
उन्होंने मनुध्य-प्रकृति को साधारण गिनी जानेवाली इन्हीं बातों 
को सुक्रम रूप से पालन करने को आज्ञा श्रावकों के लिये देने 
की कृपा भी की है । 
जन धर्म के मतानुसार यदि समाज में समष्टि रूप से उप- 
रोक्त पाँचों बृर्तों का स्थूल रीति से पालन होने लग जाय और 
प्रत्येक मनुष्य यदि अहिंसा के सोंदय को, सत्य की पविन्नता 
को, हद्यचय के तेज को तथा सादगी की महत्ता को समभ जावें, 
तो इस बात को दावे के साथ स्वीकार करने में आ सकता है 
कि मनुष्य-समाज में शान्ति का सा भौम प्रचार, प्रस्तार आदि 
हुए बिना नहीं, रह सकता । 
संसार में आज जहाँ भी अशान्ति तथा कलह के जो भो 
दृश्य आदि देखने को मिलते हैं, उन सभी का मुख्य कारण 
इन्हीं पाँचों वृतों की कमी का होना हो है । अहिंसक श्रवृत्ति के 
अभाव के कारण संसार में हत्या तथा क्रूरता के नग्न दृश्य 
' नित्य देखने को मिला करते हैं। सत्य की कमी ही के कारण 
संसार में घोखेबाजी तथा बेइमानी आदि नज़र पड़ती हैं, जिसके 
लिय न्यायालय तथा पशच्चायतों आदि में हज़ारों-लाखों की संख्या 
में मुकदर्मों को पेशियाँ नित्य-प्रति संसार के भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों 
पर होती रहती हें । उसी प॒कार ही ब्रह्मचरय के अभाव के कारण 
संसार में अनाचार, व्यभिचार आदि के दृश्य हमें नित्य देखने 
को मिला करते हैंँ। साथ ही संसार में सादगी के विरुद्ध 
ब्‌ 
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बिलासित। आदि का बोलवाला सबंत्र देखने में आता है। 
यही ख़ास कारण है कि हमें प्रत्येक समाज तथा देश मै विलास- 
मन्दिरो में सनुष्य जाति का अधघःपतन देखने को मिलता है । 

यह निर्विवाद है कि मनुष्य जाति की इन कमजोरियो' को 
दूर करने के लिये चाद्दे लाखों प्रयत्त क्यो न किए जावे, पर 
जे कदापि दूर नहीं की जा सकतीं | फिर भी इतना तो जरूर ही 
हो सकता है कि इन सिद्धतों के प्रचार करने से इसपूक्रार 
की कमजोरियो' में कुछ कम्ती जरूर आ सकती है और बबेरता 
के विरृद्ध सभ्यता की मात्रा में कुछ वृद्धि भी हो सकती है । 
इन सिद्धान्तां का जितना ही अधिक प्रचार मनुष्य-समाज में 
होता जायगा, उतनी ही अधिक शांति की वृद्धि भी मनुष्य- 
समाज में होगी। इस दृष्टि से यदि खुली आंखें तथा खुले हृदय 
से विचार किया जाय, तो यह स्वीकार ही करना पड़ेगा कि 
जेन-धर्म का पृभाव सारे स सार पर सप्तान रीति से पड़ता है | 

आत्मिक तथा आध्यात्मिक उद्धार के पति भी संसार के 
अन्य धर्भा के मुकाबिले में जेनधर्म को काफ़ी उन्ततपूण मानना 
तथा कहना ही पढ़ेगा। महात्मा बुद्ध सरीखे पहुँचे हुए महान पुरुष 
तक ने जेन-धमोवलग्बियों की तपस्पा की भूरि-भूरि पूशंशा को 
है | इसके लिये विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिये 'मज्मिम 
निश्ाय! नामक बौद्ध ग्रन्थ का अवलोकन तथा मनन करने को 
आवश्यकता है| 

इसपूकार यह निर्विवाद है कि यदि जेन-धमवलम्बी गण 
अपने धर्म के पूचार के प्रति विशेष ध्यान देने की कृपा करें, तो 
जैन-घम' को विश्व-धर्म का उच्च स्थान अवश्य प्राप्त हो सकता है। 


जैन दर्शन 


वैदिक दर्शन, बौद्ध दर्शन की तरह हो जैन-दर्शन भी काफ़ी 
नन्नतपूर्ण स्थिति पर है। जैन-साहित्य में ये आगम के नाम 
से प्रसिद्ध हैं। उनमें आध्यात्मिक विकास का मार्ग बहुत ही 
सुब्यस्थित रूप से प्राप्त होता है। यह जरूर है कि उनमें उस 
प्रकार के श्रात्मिक-उन्नति के मार्ग के चौदह विभाग करने में 
आए हैं। उन्हें गुण स्थान के नाम से सम्बोधन करने में 


आता है | 
गुण स्थान 


आत्मा! की साम्य तत्त्वचेतना, वीर्य, चरित्र आदि शक्तियों 
को शुण नाम से सम्बोधन करने में आता है. और उन शक्तियों 


की तारतम्यावस्था को स्थान कहने में आता है । हम जिसप्रकार 


सूर्य के प्रकाश को बादलों में छिपा हुआ देखते हैं, ठीक उसी 
प्रकार आत्मा के स्वाभाविक गुण भी कई प्रकार के आवरणों 
में छिपकर सांसारिक दशा में आवृत्त रहते हैँ। इसप्रकार के 
आ्रावरणखों की शक्ति ज्यों-ही-ज्यों क्षण होने लगती हैं। अथोत 
जिसप्रकार बादल के फटने या हटने से सूय का प्रकाश अपना 
प्रभाव प्रकट करने लग जाता है, ठीक उसी प्रकार इन आवरणों 
के क्षय होने से आत्मा के स्वाभाविक गुण भी पृकाशमान होने 
लग जाते हैं । 
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जैन आचार्यो' ने स्थूलतम उनकी चौदह् स्थितियाँ बतलाई 
हैं। गुण स्थान की स्थिति मुख्य रूप से मोहक कर्मो' की प्‌बर॒लता 
या निरबंलता पर निर्भर करती हे । मोह पैदा करनेवाले कर्मों 
की दो प्रकार की पृधान शक्तियाँ प्रकट करने में आई हैं-- 
(१ ) दर्शन ( २) चरित्र । ॥॒ 

दशन शक्ति का कार्य आत्मा के वास्तविक गुणों को आछन्न 
करने का है | 

चरित्र शक्ति » कार्य आत्मा के चरित्र गुण को ढँक देने 
काहे। 

यही खास कारण है कि आत्मा तात्विक रुचि तथा सत्य 
दर्शन होने पर भी उसके अनुसार अग्नसर होकर अपने वास्त- 
विक स्वरूप को जानने में असम रहती है। उपरोक्त दोनों 
ही प्रकार की शक्तियों में दर्शन मोहवालो शक्ति अधिक प्रबल 
रहती हे |! जब तक वह शक्ति निर्चल नहीं बन जाती, तब तक 
चरित्र मोहवाली शक्ति का बल घट नहीं सकता । दशेन मोह- 
बाली शक्ति का बल घटते ही चरित्र माहवाली शक्ति का बल 
क्रमशः घटने लग जाता है ओर अन्त में वह शक्ति एकदम से 
ही नष्ट तक हो जाती है । 

ज्ञानावरणीय, दशैनावरणीय, मोहनीय, वेदनीय, आयु, 
नाम तथा गोन्न आदि आठ कर्मों में मोहनीय सबसे प्रधान 
ठथा बलवान है। उसका मुख्य कारण यह है कि सोहनीय कर्म 
का जब तक प्राबल्य रहता हे, तब तक अन्य कर्मा' का बल घट 
नहीं सकता और उसकी ताकत घटने के साथ-ही-साथ अन्य 
कर्म भी क्रशः: आप-ही-आप हास को प्राप्त होने लग जाते हैं । 
यही मुख्य कारण है कि गुण स्थानों को कल्पना माहनीय कर्म 
के तारतम्यानुसार ही करन में आई हे । 


( २१ ) 


पहला गुण स्थान अधिकास कल है, दूसरे तथा तीसरे सें 
विकास का स्फुरण होना प्रारम्भ हो जाता है। किन्तु फिर भो 
प्रधानता अ्रत्रिकास की ही गहतो है ' चौथे गुण स्थान सै विकास 
का काय अन्छी तरह प्रारम्भ हो जाता है और इसी चौदहवों 
गुण स्थान पर जाकर आत्मा पूरो कला पर पहुँच जाती है। 
उसी के बाद माज्ञ प्राप्त होता है। इसी को हम संक्षेप में इस 
प्रकार भी वशन कर सकते हैं। पहलेवाल तीन गुणस्थान 
अविकास के हैं और अन्तिम शेष के ग्यारह विकास काल के 
हैँ और उसके पश्चात मोक्ष का स्थान रहता है । 

य# विषय बडुत हो घूक्म तथा गूढ़ होने से जेन-घमोवलम्बी 
समाज इसके प्रति बहुत ही कम ध्यान देती है। किन्तु यदि वे 
थैये से काम लेवें तथा इसको समभने के प्रति भी विशेष रुचि 
रखने की चष्टा करें, तो बहुत ही सरलता से उन्हें समझा 
जा सकता है और उसके पति सभी का ध्यान भी आकृट 
हो सकता है । यह आहश्मिक उन्‍नति के लिथे विवेचनांवाली 
स्थिति हैे। इसी को मोक्ष-मन्दिर को सोढ़ी भी कहें, तो भी 
अनुचित नहीं कहा जा सकता | जिस पुकार मनुष्य मकान की 
छुत पर जाने के लिये सोढ़ी या जीने का उपयोग या सहायता 
लेते हैं और उसकी एक-एक सोढ़ी चढ़कर जल्दी या देर से छत 
पर पहुँचते हैं--ठीक उच्छी प्रकार मोक्ष-मन्दिर की छत पर चढ़ने 
के लिये चौदह गुणस्थानवाली सीढ़ के द्वारा देर या जल्दी 
से चढ़कर मनुष्य मोक्ष-मन्दिर के द्वार में प्रवेश करने में समर्थ 
हुआ करते हे | 


चोदह गुणस्थान 
(१ ) मिथ्यात्व ( २) सासादन ( ३ ) मिश्र (४ ) अविरत 
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सस्यक्‌ दृष्टि (५ ) देशविरति (६ ) पूमत्त (७) अपृप्तत्त (८) 
अपूबकारण ( € ) अनिवृत्ति ( १० ) सुच्मसंपराय ( ११ ) उप- 
शांत मोह ( १२ ) क्षोण मोह ( १३ ) संयोग केबली तथा (१४) 
जअयोग केवली | 

जैन शाख्रकारों ने आत्मा की आठ रृष्टियों का वर्णन किया 
है, उनके नाम ये हँ--मित्रा, तारा, बला, दीपता, स्थिरा, कांता, 
प्रभा और परा | इन दृष्टियों में आत्मा की उन्नति का क्रम है | 
प्रथम दृष्टि में जो बोध होता है, उसके प्रकाश को तृणाग्नि के 
उद्योत की उपसा दी गई है । उस बोध के अनुसार उस दृष्टि में 
सामान्यतया सद्व॒तंन होता है। इस स्थिति में-से जीव जसे 
जेसे ज्ञान और वतन में आगे बढ़ता जाता है तैसे-ही-तैसे उसका 
विकास होता जाता है! 

ज्ञान ओर क्रिया की ये आठ भूमियाँ हैं। पूत्र भूमि की 
अपेक्षा उत्तर भूमि में ज्ञान और क्रिया का प्रकष होता है। इन 
शआराठ रृष्टियों में योग के आठ अक्ञ जेसे--यम, नियम, आसन 
प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान और समाधि क्रमशः सिद्ध 
किए जाते ६ं। इस तरह आत्मोन्‍नति का व्यापार करते हुए 
जीव जब अन्तिम भूमि में पहुँचता है, तब उसका आवरण क्षौण 
होता है और उसे केवल ज्ञान मिलता है | 


श्रावक तथा साधु 


जेन समाज के दो अड्ज हैं (१) श्रावक ( २) साधु । 

उनके कतंव्यों के बारे में जेनाचार्यो' ने श्रावक घमे तथा 
साधु-घर्म नामक दो शी्णेक देकर काफ़ी विवेचन किया हे | 
श्वेतांबर तथा दिगम्बर साहित्य-भण्डार में इनपर काफ़ी पुस्तकें 
अपने-अपने मत को पुष्ट करने के लिये स्व॒तन्त्र रूप से लिखने 
में आई हैं। तु दिगंबर-संप्रदाय की (त्रकरणढ श्रावकाचार' 
शीषक पुस्तक खास तौर से श्रावकों के लिये मननोय है । 


साकछ-धम' पर हम यहाँ पर विशेष कुछ लिखना नहीं चाहते । 
कारण जेन-घम-प्रकाश पुस्तक आबकों के ही लोभाथ' तैयार 
करने में आई है; क्योंकि साधश्नों के लिये संसार में कोई 
खास कर्म करने को नहीं रहता। श्रावक धर्म पालने के लिये 
मुख्य बारह त्रत बतलाए गए हैं । 


(१) स्थूल प्राशातिपत विरमण (२) स्थूल मषबाद विरमण 
(३) स्थूल अदत्तादान विरमण (४) स्थुल मैथुन विर्मण (५) 
परिप्रह परिणाम (६) दिग्त्त (७) भोगोपभोग परिमाण (८) 
अ्रनथ' दृश्ड विरति (£) सामायिक (१०) देशाबकाशिक (११) 
पोषध (१२) अतिथि संविभाग। 


/5 । ३ 
वद्वाना क मत 
४-उदू भाषा में हिन्दू धर्म की एस्तकों के सुप्रसिद्ध अनु- 
बादक तथा रचयिता सुप्रमिद्ध विद्वान श्री सुन्नतललाल बम न एम? 


ए० ने अपने उद' मासिक पत्र के जनवरी सन १६११ के अज्छु में 
महावीर स्वामी का पविन्नतीबन' शीष'क लेख में लिखा हैं:-- 


गये दोनों जहान नज़र से गुज़र । 
तेरे हुस्न का कोई बशर न पिला ॥ 


( भावाथ--पीछे का तथा यह ( व मान ) दोनों काल 
हमारा चला गया, परन्तु हे प्रभो ! तेर जेसा पवित्र ऊाज़ तक 
हसको कई भी न भित्ता | ) 


“ये जनियों के आचार्या गुरु थ। पाक दिल्ल, पाक ख्याल, 
मुजस्सम पाकीऋ व पाको जजी थ। » » » > उन्होंने ससार 
के पाणी मात्र की भलाई के लिये सबका त्याग किया € # » » 
जानवरों का खून बहाना रोकने के लिये अपनी ज़िन्दगा का 
खून कर दिया। ये अहिंसा की पग्म क्योतिवाली सूर्ति हैं 
वेदों की श्रति “अहिंसा परमों धम :” कुछ इन्हीं पविन्न महान 
पुरुषों के जीवन में अमली सूरत इख्तियार करवा हुई नज़र »ती 
है ।? » ४ » २ इनमें त्याग था, इनमें वेगग्य था, इनमे थम 





अअद्ितीय | 
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का कमाल था, यह इन्सानी कमजोरियों में बहुत ही ऊँचे थे । 
इनका ख़िताब जिन दे | जिन्होंने मोहमाया को जीत लिया था, 
ये तीथंछूर देँ | इनमें बनावट नहीं थी।? 

२-श्री कन्नोमल-जे न धरम एक ऐसा प्राचीन धर्म, है, 
जिसकी उत्पत्ति तथा इतिदास का पता लगाना बहुत हो दुलंभ 
बात है| 

३-जमंनी के डॉ० जॉन्स हटल-मैं अपने देश-बासि में 
को दिग्वाऊगा कि कैसे उत्तम नियम और ऊँचे विचार जे न- 
बम तथा जेन आचार्यों में हैं। जेन-साहित्य बौद्ध-साहिल्य 
से काफ़ी बढ़-चढ़ कर है। ज्यों ही-ज्यों मैं जन-घर्मा तथा उनके 
स्राहित्य की सममभता हूँ, स्यां-हा त्यों में उनको अधिकाधिक 
पसन्द करता हूँ। 

४-फ्रांस के ढडा० ए० गिरनाट-मलुष्यों की उन्नति के 
लिये जेन-धर्म का चास्त्रि बहुत ही लाभकारी है। यद घम' 
बहुत हो ठीक, स्व॒तन्त्र, सादा तथा मूल्यवान है । ब्र'ह्मणणों के 
पुृचचलित धर्मी से बह एक्द्म ही भिन्न हैं | साथ-ही साथ बौद्धर्म 
को तरह नाह्तिक भी नहीं है । 


सहज 


५ श्रीवरदाकांत मुखोपाध्याय एम्‌ू० ए०-जेनधम्म' हिंदू 
घम सेस ब्था स्वतन्त्र है। उसकी शाख्रा या रूपान्तर नहीं है 
पाश्व नाथ जनधर्मा के आदि प्रचारक नही थे, किन्तु इसके पृथम 
प्रचारक भगवान ऋषभदेव थे | 


६-स्व॒० टॉ० रवींद्रनाअ-डेफयेर- मह।चीर न डिमडिम नाद 
में जप >ऊ#प ्ट ््ढ 5 
में भारत में ऐसा सन्देशर फलओोया शिघमे' यह केवल सामाजिक 


( २६ ) 


रूढ़ि नहीं है, किन्तु वास्तविक सश्य है| मोक्ष यह बाहरी क्रिया- 
कांड पालने से पाप्त नहीं होता, धर्म तथा मलुष्य में काई ध्थायी 
भेद नहीं रह सकता। कहते हुए आश्चय होता है कि इसपूकार को 
शिक्षा ने समाज के इृदय में जड़ रूप से बैठी हुई भावना रूपी 
विध्नों को त्वरा से भेद दिए और देश को बशीभूत कर लिया । 
इसके पश्च तू बहुत समय तक 2» »६ # » ब्राहाणों की अभिभूत 
हो गई थी। 


७-बोलपुर के ब्रह्मचयाश्रम शानितनिकेतन के अधिष्ठाता 
नेपालचन्द्रराय-मुमको जन तीथदूरों की शिक्षा पर अठिशय 
भक्ति है। 

८-जम॑न हाँ० इमंन जेक्रोबी-जै न-धर्म के बार में कुद्र 
भी लिखना मेरी कलम की ताक़त के बाहर की बात है । 


महत्मा गाँधी तथा लोकमान्य तिलक आदि के भी जैन धर्म 
के बारे में उत्कृष्ट बचार रहे हैं। जल्दी के कारण हम उन्हें 
संग्रह नहीं कर सके हैं। हमारे पाठक उसके लिये क्षमा कागे | 


उपयोगी शिक्ताएँ 


१--ईश्वर एक है, नाम अनेक हैं । 

२--किसी का बुरा मत चाहो | 

३--हो सके तो किसी की सदद करो, नहीं तो कम-से कस 
किसी को तकशीफ़ मत दो । 

४--इच्छाओं को कम करो । 

४--कठिनाइयों में ईश्वर को याद करो | 

६-दुनियाँ के भोगों का आवश्यकतानुसार और बतौर 
दवाई के उपभोग करो । 

७--इस मुसाफिरखाने से मुहब्बत करो, लेकिन इतनी कि 
जिससे घर न भूल जाय । 

८--सम्तोष से बढ़ा दूसरा धन नहीं हे | 

९--दुनियाँ से दिलन लगाओ और मौत को याद रखो, 
लेकिन नेक काम करने के समय अपने को अमर समभो | 

१०--जीवन का लक्ष्य भगवत्‌ प्राप्ति है, भोग नहीं, इस 
निश्चय से कभी न टलो और सारे काम इस लद्॒य की साधना 
के लिये करो । 

११-- निकम्मे कभी न रहो । 

१२-स्वावलम्बी वनकर रहो | दूसरे पर अपने जीवन का 
भार मत डालो । 

१३--विलासिता से दूर रहो, अपने लिये खर्च कम लगाओ, 
बचत के पेसे गरीबों की सेवा में लगाओ | 

१४--मन, वचन और शरीर से पवित्र, विनयशील, और 
परोपकारी बनो | 


जा, 


१७--घन कमाने में छल, कपट, चोरी, असत्य और बेई- 
मानी का त्याग करो | अपनी कमाई में यथ|योग सभो का हर 
समझो । 

१६--इन्द्रियों के वश न होकर उनको वश करके उससे 
यथा योग काम लो | 

१७--परिश्रमन, व्यायाम और नियमादि के द्वारा शरीर को 
नीरोग रखो ! 

१८-कुसड्ज का त्याग करो। बुरे सन्ग से बुरी बृति होती है 
आर सं था पत्तन हो जाता है | 

१६--श्रपने लद्धय को सदा-सबंदा याद रगो। प्रस्येक जेष्टा 
लक्ष्य की सिद्धि ही के लिये करो | 

२०--संसार में रहो, पर उसके होकर न रहे। | प्रथक गहना 
बस इसी सिद्धान्त पर चलने से मुक्ति हो सकती है | 

२१--तुम्हें दुनियाँ में कोई हानि व लाभ नहीं पहुँवाता | 
जसा बीज बोते हो, बैसा ही फल तुम्हें मिलता है । 

२२--केबल अपनी नासमभी से तुम यदि संस'र के लोगों 
को लाभ न पहुँचाओगे तो स्वयं ही तुम अपने शत्र, बनोगे | 

२३--इस शरीर से तुम्हारी आठ्मा बिजली के समान एक 
क्षण में निकल जायगी और फिर तुम ऐसे अन्धकार में फेंक दिए 
जाश्रोगे #ि जहाँ न कुछ देख सकोगे ओर न कुड कर हो सकोगे। 

२४- भला काम चाहे थोड़ा ही क्‍यों न हा, वह भा होरे के 
समान प्रकाशमान होता है । 

२४--अगर तुम योग और तपम्या करने में असमर्थ हो तो 
कम-बन्धन से छुटकारा पाने के लिये यही सरल मार्ग है कि 
अपने हृदय में बुरी भावनाएँ पेदा मत होने दो | 





निष्फलता 


सर्वज्ञ हो, निर्दोष हो, अविरुद्ध हो, अनुपम गिरा। 
ये तीन गुण जिसमें प्रगट वह देव है नहिं दूसरा ॥ 
वह बुद्ध हो श्रीकृष्ण हो, या शम्त्र हो श्रीराम हो । 
बस भेद-भाव बिना उसे, कर जोड़ नित्य प्रणाम हो | 
सर्वोच्च हे सिद्धान्त सब, निष्पक्षता की दृष्टि में। 
इतिहास के पन्‍ने उल्नटिए, आप इसको पुष्टि में ॥ 
यह हो चुका है सिद्धि जग में जेन-धर्म अनादि है । 
स्त्रीकार करते श्रेष्ठता जग को न वाद-बविवाद है | 


जेन धर्म 


| लेखक--पूज्य श्री १०८ आचाय विद्यालंकार श्रीहीराचन्द 
सूरिजी महाराज--काशी ] 


पक्षपातों न में वीरे, न द ष। कपिलादिषु | 


युक्तिमद्चनं॑ यस्य तस्य काय परिग्रह! ॥ 
-हरिभद्ठ सूरि 


१-जेन-घर्म क्या है ? 


आत्म धर्म को जेन-धर्म कहते हैं, रागद्ध घष को विजय करने 
पर आत्मा स्व स्वरूप में प्राप्त होती है, उसी आत्म स्वभाव में आने 
के लिये हो धार्मिक नियम, त्रत, अनुष्लानादि हैं। आत्म स्वभाव 
हो को आध्म धर्म कहते हैं, जिसके गुण हैं-ज्ञानोपयोग, दश नो- 
पयाग, चारित्र, तव, वीय आदि ! 

पुद्गलासक्ति से ही आत्मा पर-स्व्रभाव में आसक्त होती हे 
इससे स्वधमं सत्र स्वरूप को जान नहीं सकती, इस अवस्थापन्न 
जीवों को 'वहिरात्मा' किंचा जिसको जन परिभाषा में सिथ्यात्वी 
और वैदिक परिभाषा में उसी को मुद़ात्मा कहते हैं । इन्हीं 
जीवों का संसार है, मुक्ति का मार्ग स्व स्वरूप का बोध किया 
आत्मज्ञान है। स्व स्वभाव किंवा स्वधर्म में स्थिरता ही को घर्म 
पालन कहते हैं। यही शान्ति का प्रधान धम हे । जिनेश्वर का 
उपदिष्ट होने से इप्ती को जेत-धम कहते हैं | 


( हेर ) 
२-जैन-धम के स्थापक कौन हैं १ 


जैन धर्म के संस्थापक कोई भी नहीं हैं। जीव द्रव्य जब अनादि- 
सनातन है, तब उसका स्वभाव किया धरम भो अनादि-अनन्त 
श्ौर सनातन होना ही चाहिए। इस धर्म को सममानेवाले, उपदेश 
देनेवाले, किंवा इस धर्म के श्रकाशक व्यावहारिक दृष्टि से इस 
काल की अपेक्षा से भगवान श्री ऋषभदेवजी हैं, जो जेन-घर्म 
के चौबीस तीर्थड्डरों मेंसे सवश्रथम तीथंड्डर माने जाते हैं । 


जिन कोन है ? 

रागद्वे षादि आत्मा के अरि दुशु णों के विजेता आत्मा को 
ज्ञिन कहते हैं ! 

४-जिन मूर्तियों से किंवा वीतराग प्रतिपाओं से क्या 

शिक्षाएं मिलती हैं ! 

जिन प्रतिमाएँ आत्मा को बोतराग ज्योतिमय बनाने में 
प्रधान आदर्श साधन हैं तथा बीतराग अवस्था एवं आत्म- 
ध्यान में रहने की ये शिक्षा देती हैँ। जिन प्रतिमाएँ बीतगग 

६८२३० ध्द ए ०. है, 
ज्योति की प्रदर्शिका हैं। इस कारण मोछ-माग की वे दीपिका 
स्वरूप हैं । 
५-जैन संस्कृति क्या हैं 

प्राशीमात्र कः पोद्ूगलिक / भोतर ) आाधक्ति को हटाकर, 
उन्‍हें आत्मिक विभूति के प्रति दाइपित करती हैं. तथा आत्म 
गुणों ओर आध्याडिमक सुखों ना उन्हें उपभाक्ता चना देँ | एव 
विशिष्ट संस्कारों की दृढ़कर विशिष्ट प्रत नियमसादि का अब- 
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लम्बन कराकर जीवों को जन्म-मरणादि भव-विडंवनाओं से 
मुक्ति कर देनेबाली पवित्र आध्यात्मिक शिक्षा ही को जैन संस्कृति 
कद्दते हैं | ह 
जैन-धम में जो दिगंबर-श्वेतांबर आदि शाखाएं हैं, वे मुनि 
आश्रित हैं, जैन-धर्म में कोई भी अन्तर नहीं है | 
-अहिंसा का स्वरूप कया हैं ? 


बह मन, बचन, काया से जीवमात्र के साथ अद्वोह् बुद्धि, 
अनुप्रह, दान, परोपक योग, सदूभाव, विनय तथा विवेक 
अआादि आत्म प्रवृतियों का नाम अहिसा है, जिमका स्ाशसे 
पालन मुनि जीवन में और देशतः गृहर्थ जोवन से होता है, 
जिसकी विस्तृत व्याख्या जेनागमों में को गई है 


७-जिन प्रतिमा की पूजा क्यों की जातो हैं ? 


बिना बोतराग अवस्था की उपासना के कम बंधन की परपरा 
नहीं रुकती, अतः बीतरागावच्था प्राप्ति के ही लिय बवीतरगाग देव, 
बीतराग-साथ ( गुरु ), वीतराग धर्म, वंत्तराग शाक्षां का स्वाध्याय 
आदि किए जाते हैं, जेसा कि कहा हें 'त्रीतरागं समान योगी 
बीतरागत्वमश्रत्ते! बीतराग का स्मरण करा वोतराग स्थिति को 
प्राप्त कग्ता हे || 

इसलिये आत्ममक्ति के अभिलापी साधकों के लिये केवल 
एक वीतराग प्रतिमा ही उपास्य है, इस लक्ष्य से ही जैन मं 


ली अवस्था का समर्थन और विधःन श्रीभमगवदूगीता 
के छ्वितोय अध्याय में स्थितप्रज्ञ मुनि के लक्षण के रूप में प्रकट 
करने में आया हे , 
ई्‌ 
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में जिन प्रतिमाएँ विराजमान को जाती हैं, जिसमें विशुद्ध 
आध्यात्मिक वीतराग ज्योत्ति का यथारय शांत भाव प्रकट होता हे, 
साधना में यही विशिष्ट सहायक होने से प्रतिदिन वीतराग 
प्रतिमा का दशन, पूजन, गुणानुवाद प्रत्येक जीवमात्र के लिये 
कल्याण प्रद हैं। 


८-आत्मा-परमात्मा को परिभाषा क्‍या हैं। 


सशरीरी, सकषायी, (क्रोध, मान, माया, लोभ ) विषयी 
पाँच इन्द्रियों के तेरेस विषयों का उपभोक्ता जीवों को संसारी 
जीव कहते हैं, जिनका जन्म-मरण होता है, ८४ लक्ष जीव 
योनियों में श्रमण होता है, यही संसारी जीवों की स्थिति हे । 
इनसे व्यतिरिक्त अशरीरी, अनाहारी, अकपायी, अवेदी 
( निर्विकार ) आत्म विभूति रूप अनन्त चतुष्क के भोक्ता ही 
परमात्मा कहे जाते हैं, जोकि किवा निरुपाधिक, विशुद्ध केवल, 
ज्ञान-केवल, दर्शन से परिपूण, आत्म-विकाम को प्राप्र कर शाश्वति 
परमात्म ज्योति की ग्राप्त जीवों को परमात्मा कहते हैं। यही दोनों 
अवस्थाओं में भेद हैं। जेनदर्शन ने परमेश्वर की साकार, निराकार 
दोनों अबस्थाओं को मान्य किया है, इसीलिये ही जैन के प्रात:- 
स्मरणोीय महामन्त्र नवकार में परमाश्मा को साकार-निराकार 
अबस्थाओं का विध/न किया गया है पृथम लोकौपकारी, सशरीरी 
जोवतन-मुक्त अबस्था-अग्हिन्त अवस्था यह साकार अ्यवश्था का 
सूचक है। विदेहो परमास्मा-स्वरूप को 'सिद्ध' पद स निराकार 
परमात्मा की उपाखना की जाती है । 


९-जैन-पर्म नाथ इसका क्‍यों दिया गया ? 
यह धर्म विशिष्ट आत्म विशुद्धि का प्रधान सिद्धान्त विधायक 
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है| बीतराग दशा का प्वरतक है, जब राग-ढ ष रहित मनोवृत्ति 
होती है, तभी वे वाध्तविक में विवेकी बनते हैं। विवेकीजन 
ही मोक्ष-मार्ग के अधिकारी होते हैं, कारण रागइढ्व ष से ही 
दुष्क्रम होते हैं, जिससे चौरासी लक्ष जीव-योनियों में श्रमण होता 
है | इसी भव-परम्परा से मुक्ति प्राप्त करने का प्रधान सच्चा सार्ग 
दोतराग दशा की प्राप्ति है। यही आश्म धम को प्राप्ति का 
प्रधान मार्ग हैं। इस अवस्थापन्न आट्मा को 'जिन-अरिहंत- 
वीतराग-स्थितश्नज्ञा आदि नाना उपाषियों से जेन-जनेतर सभो 
घम-शास्त्रों में उल्लेख करने में आया है। थाड़े में कहा जाय 
तो ऐसा कहा जायगा कि रागद्व ष के विजेताओं का यह धरम है, 
इसी से इसकी जनधम कइते हें और इसकी विशेषताएँ ये हैंः-- 


जनघम का प्रथान पातःस्मरणीय महामंत्र नवकार हे। 
इसमें विशिष्ट आत्मस्थिति के परिचायक पाँच पदों की स्थापना है । 
इसमें किसी व्यक्ति विशेष के नामों को स्थापना नहीं है, जेसे 
कि अन्य धर्मा के प्रवतकों के नामों की मालाएँ लोग जपा 
करते हैं. । 

जेन पूजा का महामंत्र नवकार एक विशिष्ट सिद्धान्त के 
साथ संवद है, जिसका यथाथ स्मरण ज्ञानी ही कर सकता है। 
दुनियाँ के धर्म अभी यह निश्चय नहीं कर सके हैं कि ईश्वर 
निराकार है या साकार है? कोई साकार ईश्वर की सिद्धि 
करता है, तो कोई निराकार | किन्तु जेन-दर्शन ने अपने पृथ।न इस 
नवकार महामन्त्र में परमेश्वर की दोनों ही अवस्थाओं को मान्य 
देकर इसका निर्णय कर दिया है। मन्त्र में इन्हीं पदों को आय 
पदों में स्थापन किए हैं, अन्य तीन पद विशिष्ट आध्यात्मिक 
उन्नति के साधकों को उत्तरोत्तर उत्तम स्थिति के परिचायक 
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अआचार्य-उपाध्याय-साधु' ये तीन पद हैं। ये तीनों ही ईश्वरत्व- 
पद प्प्ति के प्रधान साधक हैं। ये तीनों ही साधक आत्म 
धर्म रूप सम्यग दर्शन, सम्यग ज्ञान, सम्यग चारित्र, सम्यग 
तप की साधना करते हैं। पथम पद में अग्हिन्त को साकारी 
सशरीरी परमात्मावस्था, केवल ज्ञान, केवल दशन संयुक्त साकार 
परमेश्वर का स्मरण किया जाता है। इसके बाद भें निबौण पद 
को प्राप्त होने पर वही अशरीरो, अनाहारो आदि विशिष्ट स्थिति 
सम्पन्न कंबल विशुद्ध परमात्मज्योति को ही सिद्ध पद कहते हैं | 
इसी को ईश्वर की निराकार अवस्था कहते दें. इसके आगे से 
क्रमश: स'घक इस दोनों महत्व की स्थितियों को प्राप्त कर लेते 
हैं। यही सब॑ जीवमात्र के लिये मोक्ष प्राप्ति का पध्ान साग 
जेन-धम है । 


इसमें देश, कुल, जाति आदि की आवश्यकता नहीं होती, 
केवल आत्मा की विशिष्ट योग्यता ही इस मांग वी अधिकारिणी 
होती है | यहा 'अआादश्श-जेनथर्म की विशेषता है। इसपर-से 
यह स्पष्ट समझ में आ सकेगा कि इस 5धान नवकार मन्त्र मं 
पाँच पदों के गुणों का स्मरण ही साधकों को लक्ष्यवान बनाता 
हैं । इस महामन्त्र ठ्यवस्था में मा विशिष्ट सिद्धान्त एवं विशिष्ट 
आत्म श्थिति छा परिचय ओर विशिष्ट साधना हो का महत्व 
प्रदर्शित किया गया है । इससे भी जन-दशंन का विशिष्टता 
सिद्ध होती हे । जीव मात्र क कल्याण दा प्रधान यह धम है ! 
इसोसे जीवम।त्र का शुभचिन्तक यह धर्म हुआ। इसकी आराधना 
ही से मनुष्य-जन्म साथक होता हैं। आत्म-विशुद्ध के लिये 
पत्येक जीवमात्र को इस पवित्र ज़नधर्म का अवलम्बन लेना 
चाहिए । इसकी शिक्षा ये हैः-- 
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“हे जीवो ! यदि तुमको अब भी भवश्रमण की विडंबना का 
ख्याल हुआ हो, तो अब भी सोचो कि इसके कारण क्या-क्या 
हैं ? इसको समझो तुम अनादिकाल से रागढ शवश होकर 
दृष्करम' करते रहे हो | अनन्त जोबों के साथ द्रोह, हिंसा, बेर, 
जिगोघ चौर्यादि दुष्कर्म करते रहे हो, उसी का यह फज्न है। 
चौरास! लक्ष जीव योनियों में अनन्तकाल से जन्म-मरण कर रहे 
हो | अब भी हम लोग मुक्ति नहीं प्राप्त कर सके | मसमुष्य- 
योनि म॑ आकर भी यदि हम सबको विचार होता है, तो 
आज ही जीवन के लक्ष को परिवतेन करना होगा। रागढेपष 
को त्याग कर समस्थिति का उपासक होकर सत्य अहिसामय 
जीवन में स्थित रहकर दश लाक्षणिकर-आत्मधर्म को उपासना 
में रृढ़चिक्त ग्हना होगा, तभी अननन्‍्तकालीन सांसारिक भव- 
विडंबनादि-दुःखों को परिसमाप्ति होगी। फिर क्‍यों हम लोग 
प्रमाद में पड़े हुए हैँ । अतः गतकाल के अनन्त भवश्नमणों में 
बने, अनन्त अपराधों की क्षपत ज्ञामणा कर चोरासी लक्ष जीव 
योनियों के ज्ीबों के साथ मेत्री भाव स्थापन करना आवश्यक 
है | आज से जोगमात्र के साथ द्रोह न कर पति दिन सविवेक के 
साथ, मत्रीसावपूवक परोपकार बृत्ति से बतना डचित है| इस 
पवित्र तथा जन शिक्षा ने मनुष्यों को विचेकी, जिनयवान बनाया, 
विपय कषायों से मुक्त किया। उनको दानी, शीलवंत, संयमी, 
तपश्वी एवं द्वरादश भावनतामय जीअन बनाया, जिसका परिणाम 
यह आया कि चराचर जगत में शानिति का साम्रज्य स्थापित 
हुआ ' इसी स विश्व पृकृति जीवों को अमुकूल सुखदाई होतो है। 
यही जेनघरी फिंबा आत्मघमे का यथार्थ पालन का फन्न है 
यही जनदशन + संक्षिप्त रूप-रखा है | 

जेनघने सिद्धांत का उवासक है, व्यक्तियो' का नहीं | धर्म- 


( रे८ ) 

सिद्धान्त पालने से ही व्यक्तियो' का महत्व है। नवकार मन्त्र 
में सिद्धान्त की उपासना स्पष्ट है। पाँचो ही पदो' में किसी 
भी व्यक्ति-विशेष का नाम नहीं है, यहो इसकी पधानता को सिद्ध 
करता है। 

उपरोक्त चर्चा से जेनदर्शन की विशिष्टता तथा उसके अनुरूप 
आचार-विचारों का कितना श्रेष्ठ विधान आदि है, जिससे जैन 
मांग का ज्ञान होता है, जिसको समभने पर जीवमातच्र स्वयमेव 
उसका अनुसरण करने लगते हैं । उसी में जैनदर्शन की महिमा 


पुकट होती है । 
>५ 
९.८ जे 
शिक्षा 
जगत शून्य से नहीं बना है--माया का भी जाल नहीं | 
महि-महेश के लाख यतन से--नाश न हो चिरकाल कहां ॥ 


ईश्वर को क्या पड़ी हुई ज्ञो--उसे बना फिर चुर किया | 
इससे जगत अनादि सिद्ध कर--सब मंभट को दूर किया ॥; 


सदू-विश्वास ज्ञान सद्धर के--सदाचार को भ्रहण करो। 
इन तीनों को अपना करके--सद्‌ सुख पा जग-श्रमण हरो || 
सब धर्मो' का सार यही--पर इसकी जाँच भत्ते कर लो ! 
स्थाद-बाद नय के काटे घर--फिर चाहे तो मन घर लो || 


जज 0 _/३ तप 
नघर्म का रूपरखा 

[ लेखह--काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के जन-धर्म के प्रोफेसर 
धमोलंकार पं० पन्नालाल जी शाश्त्री काव्यतीर्थ 


पद्रलमय मड़लकरन वोतराग विज्ञान । 
नमहेँ ताहि जातें भये अरहंतादि महान || 


जैन-पमे क्‍या है ? 


संसारी प्राणी संसार के दुखों से भयभीत होकर मनुष्य, 
पशु-पक्षी, कीड़ा-मकोड़ा आदि पयश्यायों में नाना प्रकार के 
त्रास पा रहे हैं, वे सब प्राणी जिस धर्म के धारण करने से 
शन्‍न्त ओर उच्चतम अवस्था प्राप्त कर लें, उसी को जैन-घर्म 
कहते हैं । 
क्योंकि जैन-दर्शनकारों न जीवम।त्र का स्वरूप या स्वभाव 
ज्ञन-जानना और दशन-देखना माना है, जो #ि बस्तुतः युक्ति- 
युक्त है | क्योंकि काई भी जीव चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन 
ज्ञानदर्शन उसमें जरूर ही अ्रवस्थानुसार थोड़ा-बहुत पाया 
जाता दे। बिना ज्ञान के ससार में कोई जीव होता ही नहीं, 
ह जैनधर्म का ही नहीं, भारतीय सभी वर्मा का सिद्धान्त है| 
फ़क सिफ्र जेनधर्म की व्याख्या में हे। इतना है कि जैन दर्शत 
प्रत्येक जोब को सचा (मौजूदगी) स्वतन्त्र मानता है और अपने 
अपने कमोनुसार उतका फल्न-भोग मानता है। किन्तु साथ हो 


( ४० ) 


यह भी मानता है कि संसार की प्रत्पेक आत्मा अपने ज्ञान का 
पूर्ण बिकास कर परमात्म[ बन सकता है| इस दृष्टे ने जन-धर्म 
जीवम।त्र का रेखा-चित्र एक सा ही बनाता है। भिन्न-भिन्न नहीं | 
इसीलिये जनधम का यह दावा है कि संसार में यही एक ऐसा 
धर हे कि वह आत्मधम के नाम से पुकारा जा सकता है। 
भिन्‍्तु अनादि काल के अज्ञान से इस जीव ने अपने स्वरूप को 
नही समझा, इसलिये जड़-अचेतन पदार्थों में अपनापन मान 
गहा है। कर्म-पटल, जो इसे अपने स्वरूप का ज्ञ।न होने में बाधक 
हैं, उनके द्वारा प्राप्त सुख दुःख में अपने को सुखी दुःखी अनुभव 
करता है। ज्ञिन आत्माओं ने इस कर्म मल को समझ जिया, 
वे इसे दूर करने में लग गये और अपने स्वरूप का ज्ञान भी 
उन्हें होने लगा। यही जेन-घर्म का काम है। आत्मधर्म की 
व्याख्या करते समय जेन-दर्शनकारों ने-- 

१--उत्तम क्षमा २-उत्तम् मादंव ३--उत्तम आजव ४-- 
उत्तम शोच ५--उत्तम सत्प ६--उत्तम संयम ७-उत्तम तप 
प-+-5क्षाम त्याग &--उत्तम आकिचन 2०--उत्तम बत्रह्मचयं । 
ये दश घर्म आत्मा के स्वभावरूप प्रतिपादन किए हैं | 


१-उत्तम क्षपा 
पोढ़े दुए अनंक, बांध मार बहुविधि करे । 
धरिये क्षप्रा विवेक, कोप न कीजे पीतमा ॥ 


क्रोध उत्पन्न होने के कारण दुष्टों की गाली, ताड़नादि के 
होने पर भी क्रोध का उत्पन्न न होना क्षम। है | क्‍योंकि आत्मा 
जब अध्यात्म रस में मग्न हो जाता है, तब आत्मा की स्थायी 
शान्ति को सुरक्षित रखन को ओर ही उसका मुछाव हो जाता 


( ४१ ) 


है । तब दुष्ट पुरुष या हिंसक पशु आदि आकर शान्ति भन्जञ 
करने की चेष्टा करते हैं, तो बह ज्ञानी आत्मा सोचता है कि 
अज्ञानी की चेष्टाएँ सदा अज्ञान से भरी होती हैं। उनकी चेष्टाओं 
से यदि ज्ञानी आत्मा विचलित होने लग जाय, तो आत्मसाधन 
कैसे करेगा | ये जीव जब ऋपन दुष्ट स्वभात्र को नहीं छोड़ते, 
तब मैं अपने क्षमा रूप आत्म स्वभाव को क्‍यों छोड़ , बदि 
मैंने आत्मबल से इन दुष्टों के उपद्रत्र का सह लिया, तो मेरे 
कर्म जो इस समय इनके निमित्त से उदय में आकर कुफल 
देकर मुके अपने ज्ञान रूप से श्रष्ट करना चाहते हं, क्यों न मैं 
क्षमा-भाव से अपने स्वभाव को सुरक्षित रक्‍्खू, ज्िसस नवीन 
बन्वन न हो | जो अनन्त संसार का काग्ण है । 


२-उत्तम मादव 


मान मह|विष रूप, करहिं नोच गति जगत में | 
कोपल सुधा अनूप, सुख पावे प्रानी सदा ॥ 


यह आत्म-पर्य्याय क साथ होनवलि ज्ञान, पूजा, कु: 
जाति, बल, ऋडद्धि, तप, शरीर इन आठ कारणों को पाकर मदो- 
न्मत्त हो जाता है। उस समग्र वह यह नहीं सोचता ऊ#ि ये 
शरीरादि मेरे इसी पश्यौय के साथ नष्ट होनेवाले हैं, सदा के 
साथी नहीं हैं | इसलिये इनके क्षणिक मं!।ह में ग्रकर अभिमान 
क्यों करूँ; क्योंकि अभिमान जब होता हे, तब आत्मा का विषेक 
नष्ट हो जाता हे ओर विषेक के अभाव में उसका ज्ञान विकृत 
हो जाता है और मादव-धर्म का काम उसे विक्ृत होने नहीं 
देना है | 


६.) 
३-उत्तम आजब 
कपट न कोजे कोय, चोरन के पुर ना बसे । 


सरल स्वभावी होय, ताके घर बहु सम्पदा ॥ 


मन, बचन, काय, इन तीनों योगों में कुटिलता का न आना 
आजंब है| यह आह्मा सांसारिक माया-ममता के वश में नाना 
प्रकार के कपट जाल रचकर दूसरों की सम्पत्ति वगेरह हरण 
करने को चेष्टा करता है और उसकी चिन्ता में सदा तन्मय 
रहता है, जिससे आत्म-स्वभाव का ज्ञान इसे नहीं रहता | इसी 
से बचाना आजव-धमं का काम है । क्योंकि आत्मा का स्वभाव 
सरल ज्ञानमय है। अतः कुटिलता-छल-कपट उससे सदा दूर 
रहने से दी उत्का भव-बन्धन छूट सकता है | 

४-उत्तम शोच 
धघरि हिरदे सन्‍्तोष, करहु तपस्या देह सो । 
शौच सदा निदोष, धरम बड़ो संसार में | 

आत्मा में सन्‍तोष एक महान गुण है, जिससे यह जोब 
लाभान्तराय के क्षयोपशम से प्राप्त इन्द्रिय के भोगादि में संतोष 
कर अपने स्वरूप को विकृत नहीं होने देता और लोभ का काम 
परम असन्‍्तोष पेदा करना है, जिससे दुखी होकर यह्‌ ज्ञोब 
नाना अनर्थों और खोटे कार्मो को हे, जिससे उसे कभी शान्ति 
नहीं मिलतो ओर शौच-घमं का काम अशान्ति से बचाना हे ! 
इसलिये यह जीव शौच-धर्म की रक्षार्थ बहिरंग शौच-सनानादि 
पिंड शुद्धि और अन्तरंग शुद्धि-रागद्व बादि मलिन भावों से 
अपनी पअआत्मशुद्धि को करता है | 


( ४३ ) 
५-उत्तम सत्य 


कठिन वचन मति बोल, परनिंदा अरु क्ूठ तज । 
साँच जवाहर खोल, सतवादी जग में सुखी ।। 


जब आत्मा रागद्वे षादि भावों को आत्मा से भिन्न समझता 
है क्र आत्मा का अनुभव हो जाता है तब वह अपने सत्यांश 
को सदा सुरक्षित रखने की चेष्टा करता है। इसीलिये न तो 
कभी मिथ्या व्यवहार करता है और न असत्य वचन बोलकर या 
दूसरों की निन्‍्दा-बुराई कर अपनी आत्मा को या पर को कष्ट 
देने की कुचेष्टा करता है। क्योंकि इसप्रकार के मिथ्याचरण से 
उसका सत्य विज्ञान स्थिर नहीं होने पाता | 


६-उत्तम संयम 


काय छहों प्रतिपाल, पचेन्द्री मन बस करो। 
सज्जम रतन सँभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं॥ 


जिस व्यवहार या आचार स॑ अपने को या पर प्राणी को 
कष्ट पहुँच या पहुँचने की आशंका हो, ऐसी क्रियाओं से मन ओर 
इन्द्रियों का निगम्नह करना संयम धर्म हे। पचेन्द्रियों के विषयों 
में मनया आत्मा को न लगन देना इन्द्रिय संयम है। पाँच 
स्थावर ओर त्रर्त जीवों की रक्षा करना प्राण संयम है। विषय 
पंचेनिद्रयों के भोग और क्पाय--क्रोध, मान, माया, लोभ, मद, 
मत्सय्य ये आत्मा के बड़े शत्र हैं। क्‍योंकि इनके संयोग से 
आत्मा बहकने लगता है । अतः इनका निग्नह करना ही 
संयम है | 


( ४४ ) 


3-उत्तम तप 


तय चाहें सुरराय, करम शिखर को बच है | 
द्ादशविधि सुखदाय, क्यों न करे निम सक्ति सम ।। 
आत्मा का स्वभाव अनादि से ज्ञानावरणी आदि कर्मों से 

अत्यन्त मलीन होता रहता है । उस मलीनता का दूर 5 रने के 
लिये तप करना अध्वावश्यक है। जैसे सुबर्ण पाष/ण मं-स बिना 
तपाए सोना अलग नहीं होता, उसी तरह कम मल भी बिना 
तपस्या के अलग नहीं हाते | इसलिये अनशनादि बहिरबड्र तप 
आर स्वाध्याय आदि अन्तगड्र तपस उपयाग स्थिर करना 
तपधम हे | 


८-उत्तम त्याग 
दान चार परकार, चार संघ को दोजिये। 
धन बिजुरी उनहार, नरभव लाहों लीजिये ॥ 


आत्मभाव को कलुपित करनेवाले रागादिभावों को त्याग 
करना ओर रागादि बढ़ानेवाले द्र॒त्यादि को उत्तम पात्र-साध 
संत, मध्यम प.्र-सत्यवक्िज्ञानी और नेष्ठिका चार पालक, जघन्य 
पात्र-सत्य विश्वासी एवं परस विवेकञआन, इनके अलावा दीन, 
दुखी रोगी, अज्ञानी आदि पुरुषों को आहार, ओषधि ज्ञानादि 
देना तथा शरणागतों को अभयदान देना ध्यागघम है । 


९-उत्तम आकिंचन 
परिंगह चाबिस भेद, त्याग करें मुनिराज जी | 
त्रिसना भाव उछेद, घटती जान घटाइये ॥ 


( हे ) 


जिस पढदाथों के संग्रह और रक्षादि में निरन्तर आश्मा 
अरिथिर या ब्याकुल हो जाती है, ऐसे ख्री, धन-धान्य, दासी- 
दास आदि बहिरदड्ग परिप्रह का सगोथा या आंशिक त्याग को 
अआराकिचन्य धम कहते हैं। क्योंकि वास्तविक निराकुल अवस्था 
परिग्रह के श्याग से ही होती है। 


१०-उत्तम ब्रह्मचय्य 


शीलवाड नो राख, ब्रह्ममाग अन्तर लखो। 
करि दोनों अभिलाख, कर हु सफल नरभग सदा ॥ 


मन, वचन, काया से स्त्री मात्र का त्याग करना पूर्ण ब्रद्मचर्य 
है । अथवा मन, वचन, काया स पर खत्री त्याग और अपनी 
विवाहित र्री में सन्‍तोष करना एक देश ब्रह्मचय है| इन्द्रियों 
की पराधीनता और मन की कुटिलता का प्रधान कारण कनक 
(सोना)ओर कामिनी (स्त्री) है। काम वासना एक ऐसी भयानक 
गाखना है कि उसके आरधीन साधु, सन्त, तपस्णी ब्रह्मादि महा- 
पुरुष भी स्त्री क रूप में मोहित हो जाते हें । उस समय आत्म- 
ज्ञान कपूर की तगह डड़ जाता है | उस समय ये जिचार आत्मा 
में नहीं रहता कि मैं जिस छण नश्वर शरीर में आसक्त हूँ उसका 
स्वरूप क्या है ? और उसका आत्मा के साथ कया भेद हैं ! 
पर सोचे कौन ? डस समय तो-- 


क्रेतिया के अशुचि तन में, काम रोगी रति करे । 


बहु मृतक सड॒ृहि मसान, माहीं काक षयों चेंचे भरे ॥। 


इस तरह के निय शरीर में किप्ती तरह की आघपक्ति का न 
होना ब्रह्म चय है | अथञजा इन जासनाझओओं से रहित होकर आश्म- 
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स्वभाग से लीन होना जअ्रद्मचय है। ये ही दश धर्म आश्मा के 


रठभावठ हैं | 
जिन कौन हैं ९ 


इसीलिये जिन बनने को जितेन्द्रो, संयमी और परम शान्त 
होने की आवश्यकता है। जिन्होंने अपने ज्ञान, वेराग्य और 
त्याग से आश्म-स्वरूप को पा जिया, बरी जिन कदाने लगे और 
उन्होंने कर्मों को जीतने का अनुभूत मांग बताया, वहों जिन 
धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ | जिन किसी व्यक्ति विशेष का नाम 
नहीं । जो आत्मा अपना पूण विक्रास कर लेगा, वहो जिन बन 
जायगा | जेन-घमोनु सार बही भगवान है और वही परमात्म। है। 
परमात्मा बनने के पहले पाँच अवस्थाएं जीब का होतो हैं । 


पंचपर मेष्ठी 


-साधु-संसार को माया, ममता त्याग कर ग्रात्मतधाधन में 
जुट जानेवाले महापुरुष को साधू कहते हैं | 
२-उपाध्याय--संयमी जीवन में तत्त्वों का सनन करना- 
कराना, ध्यान का अभ्पास करना-कराना, सयग्म का प्रशस्‍्त पॉलन 
करना और उनका ज्ञान साधुओं को कराना । 
३-आचाये--सयमी होकर साधु संघ में संयम की मयोदा 
सुरक्षिव रखना, संघ के साधुओं के आचरण में आपतित दोषों 
का निराकरण करना एवं संघ को पूर्ण संयम पालक बनाना | 
४-अरहंत या जिन-पूर्श ज्ञान का जिकास हो जाने से 
सवंज्ञ-सजेदर्शी आत्मा का निज स्वभाव प्रकट हा जाता है । 
तब ससार के पदार्थ उनके आश्म्ज्ञान में प्रतिबिम्बित हो जाते 
हैं और उनका प्रतियादन अरहन्त के द्वारा खप्नावतया होने 
लगता है, जिससे संसार के जीब तत्त्वज्ञान का रहस्य जान जाते 
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हैं। जब तक शरीर का सम्बन्ध रहता है, तब तक वे जीवन- 
मुक्त कहलाते हैं. । 

४-जब शरीर का सम्बन्ध छूट जाता है, तब सिद्ध-हों जाते 
हैं। सिद्ध होने बाद के उनका संसार से कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 
इसीजिये उन्हें मुक्त कहते हैं। अरहन्त और सिद्ध द्वी जिन 
कहलाते हैं। जैनधर्म मुक्त जीव का संसार में फिर से बापिस 
लौटना नहीं मानते | क्योंकि संसार में परिभ्रमण करानबाल्ा 
कर्म-पटल सिद्धों को कभी नहीं दबा सकता | बह कर्मो' से सगेदा 
मुक्त हे । 

जिन की उपासना 

अब प्रश्न यह होता हे कि जेन-घर्म जब कि जिन को रागद्ग प 
रहित-बोत्तराग और सर्ज्ञ मानता है और यह मी मानता है 
कि हमारी उपासना से प्रसन्न होकर वे हमको दयाकर कुछ नहीं 
देते। न देने-लेने का उनका म्वभाव ही हे, तब उनको उपासना 
या पूजा, भक्ति, सस्‍्तवन आदि क्‍यों किया जाता है ? इसका उत्तर 
एक प्रधान महर्षि ने इसप्रकार दिया हैः-- 


न स्नेहाच्छरणां प्रयान्ति भगवन्‌ पादद्वयं ते प्रजा । 
हेतुस्तत्र विचित्र दुःखनिचयः संसार घोराणांवः ॥ 
ए 

अत्यन्त स्फुर दुग्ररश्पि निकरः व्याकीण भूमंदलः | 

चञ्टैः $ 

ग्रकः कारयतोन्दु पाद सलिल छायानुरागं रविः ॥ 

“+दशभक्ति: 

हे भगवान संसार के जीव आपके चरणों में नतो किसी 
सतह से आते हैं ओर न किसी दबाव से ही। दरअसल उनके 
आने का कारण यह है कि संसार के रोग-शोक, आधि-व्याधि 
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से जब वे सताए जाते हैं और संसार में जब उन्हें कहीं शांति 
नहीं मिलती, तभी आपके पास दोड़े चले आते हैं, जेसे ग्रीष्म- 
काल के प्रचण्ड सुयय-किरण के ताप से सताए प्राणी चन्द्रमा 
की शीतल किर्णों में दोड़े चत्न जाते हैं। अब आप सोचें चन्द्रमा 
उन्हें क्या दे देता है ? किन्तु चन्द्र के आश्रय में पहुँच कर 
जिस प्रकार उन्हें शान्ति मिलती है, उसी प्रकार आपके चरणों 
में उन्हें भारी शान्ति मिलती है। क्योंकि चन्द्रमा की तरह 
आपकी स्वाभाविक मुद्रा भी शान्तिमय किरणों स व्याप्त है| 
बहाँ सांसारिक आधि व्यधधि अपना प्रभाष नहीं दिखा सकती | 
इसलिये जब तक आप जीवन्मुक्त अवस्था में विराजमान रहे, 
तब तक तो ससार-दावानल तप्त प्राणियों ने साक्ञात्‌ आपका 
आश्रय लिया और जब आपका काल दोप से आश्रय न मिला, 
तब आपकी प्रतिमा का आश्रय लेने लगे | यही आश< जैनियों 
की प्रतिमा पूजन दा है, चूंकि जैन-धर्म निम्नतिपरक-हयाग 
को मुख्यता आतर्मघम का प्राप्ति में मानता है । इसलिये उसका 
आदर्श उल्कृप्ट त्यागमय होना चाहिये। इर्स,ल्िये जैन-घर्म ने 
अपने जिन देव का स्वरूप निर्विकार सत्‌ थित्‌ आनन्दमय 
निलंप माना हे । अपरिग्रहबाद जेनियों का मुख्य मिद्धान्त हें। 
क्योंकि परिगश्रह, माया, ममता का प्रधान कारण है। वीतराग 
से माया-ममता का लेश मी नहीं रहता. इसलिये जोवन्मुक्त 
अवस्था में जिस पुकार परम शान्त सांसारिक वासनाक्रों से 
सर्वैधा परे निर्लेप उनकी रूपरेखा होतो है, उसी तग्ह आज़ 
जनकी प्रतिमा बनाकर पूजा के याग्य मानी जाती है। क्योंकि 
हमको सांसारिक फंमटों से दृर होना है, इसलिये हमारा आदश 
भी बही होना चाहिये। जो रूप हमको परम शान्त और अमिट 
सुख का केन्द्र बनाने सें साधक तप हो। इपी गज से हमारो 
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पूजा स्यागमय होती है । हम पूजन की प्रत्यक सामग्री को 
“निर्वपा्ि त्याग करते हैं| इस भावना से देव के सामने रखते 
हैं और उसमें पुन: आसक्ति न हो, यह भाषना हृदय में अक्लिन 
करते हैं, जिससे हमारा अनादि कालीन मोहत्यक्त पदार्थों" में 
पुनः ज्ञागरूक न हो | यही हमारी पूजा छा प्रधान लक्ष है | 


सभी तीथंडूरों की प्रतिमा एक-सी क्यों होती हैं ९ 


प्रत्येक ज्ञानी आत्मा ने परम शान्त्र अबस्था धारण कर ही 
आत्म-विक्ास पाया है | क्‍योंकि कम पटल बिना वीतरागता- 
निष्प्रहिता और परम शान्त अब॒स्था प्राप्त किए बिना आत्मा से 
दूर नहीं हो सकता | जब तक पूर्श क्षमता प्राप्त न हा जावे, कोई 
आत्मा जीवन्मुक्त हो नहीं सब ता, न अग्हन्त यः जिन बन सकता 
है, तब जिन अवस्था जिस मुद्रा से प्राप्त हंाती है, वही जिन 
लिग है और जिन लिग-ज्िन का वेप-विन्यास हर समय हर 
काल और देश में एक-सा हो होगा अन्यथा या अन्य पृकार 
नहीं हो सकता | इसलिये जिन पृतिमाएँ सदा एक-सी होती हैं. 
जिससे पूजनेवालों या जिनत-पराप्त करने की चेष्टा करनेवालों 
कः सामने एक ही आदर्श रहे और जिससे वे अपने चरम लक्ष्य 
को प्राप्त कर सके | 


जैन-धर्म का आद्य स्थापक कोन है ? 
जबकि आपकी आत्मा अनादि से कर्म-जाल के चक्र में 
पड़कर नानाप्रकार के त्रास पा रही है, तब यह पूश्न स्वयं 
ही हल हो जाता है कि आपकी आत्मा में अनांदि से ही 
चेतना-जानने और देखने की ताक़त थी, पर वह बाहरी कारण 
कसायों से बिकार-युक्त थी; पर आपका चेटन्य स्वभाव अनादि 
2; 
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है उसे रिसो ने बनाया नहों | ईश्वर की तरह आत्मा भो अनादि 
है और जब आत्मा अनादि है, तो उसका धमं आदि कैसे हो 
सकता है। क्योंकि आत्मा धर्मी है और चेतन्य उप्तका धर्म है। 
जैसे अग्नि धर्मी हे और उच्णता उसका धर्म है। अग्नि में 
उष्णता कब किसने लाकर दो ? चाँदी में श्वेत रूप किसने भर 
दिया, जिस तरह उजेला या प्रकाश अनादि है, उसी पकार 
ऋन्धकार मी अनादि है। इसी पूकार संसार में जितने पदार्थ 
आप देख रहे हैं, वे और उनमें रहनेवाले सभी गुण या धर्म 
भी अनादि से हैं। हाँ, यह बात तो अवश्य है कि जिन द्रव्यों में 
में जो-जो गुणधम हैं, उनका ज्ञान सभो मनुष्यों या पाणियों 
को नहीं होता । इसलिये डन गुणधर्ता के जानकार उन द्रव्यो 
का स्वरूप उस विषय के अजानकारों को सममाते हैं। पर 
इसका यह मतलब कभी नहीं होता कि उस विशेषज्ञ ने उन 
पदार्थो' में गुण धर्म पैदा कर दिया हे। क्योंकि सभी द्रव्य और 
गुणधम अनादि हैं और अनादि से ही इनके जानकार संसार 
में मोजद हैं। इसलिये यह कैसे माना जाय कि जेनधर्म' का 
आय स्थापक अमुक महर्षि या महात्मा हैं। जबकि जैन धर्मा 
आत्म धम हे, जिसका श्पष्ट अथ होता हे वस्तुओं में रहनेबाले 
गुण-घर्मो' का ज्ञात करानेबाला धम, तब यह बात निस्सन्देह 
सिद्ध हो जाती हे कि इस घर्म का आद्य प्रकाशक भी अनादि 
कालीन है, पर स्थापक कोई नहीं है । हाँ, यह बात तो अकश्य 
है कि समय-समय पर जिन आवात्माओं ने अपना पूरो विक्रास 
कर लिया और स्वज्ञता पाकर जिन या अरहन्त हो गए, वे 
ही अपने समय के प्काशक कहलाए अर्थात्‌ उन्होंने जेन-घर्म 
का अनादि सिद्धान्त दुनियाँ के सामने रक्खा। इस तरह के 
महा युरुषों में जो विशेष पृतिभा-प्तम्पन्न हुए वे तीर्थड्गवर कद्दलाये । 
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इस तरह के २४ तीथंझुर इस जमाने में हुए और सबसे अन्तिम 
तीर्थक्षर श्रीमहावीर ध्वामी हुए हैं और चतुथ' युग के आरम्भ में 
आय तीर्थद्डुर श्रोऋषभनाथजी हुए हैं. । 


जैन संस्कृति क्‍या है ? 


यही पृश्न अत्यन्त महत्व का है, जिसपर गंभीरत। से विचार 
करना चाहिए। संश्कृति-संस्कार को कहते हैं। संस्कार से ही 
जोवन बनता-बिगढ़ता है। इसलिय भारत के सभी धर्मो ने 
अपने-अपने दृष्टिकोश को मद नज़र रखकर अपनी-अपनी 
संस्कृति-रुजन, परिवद्धन और प्रचार की रूपरेखा का जीता: 
जागता चित्र खींचा है। क्योंकि पृत्येक धर्म का पुचार उसकी 
संस्कृति की सहमीयता पर निर्भर है। जेन-धर्म ने अपनी 
संस्कृत के रेखाचित्र बनाने के पूर्ण गज्नमद्ल तैयार किया ओर 
बाद उसपर अपना >कशा बनाया। यही कारण है कि अनादि 
काल से आज तक हज़ारों बिर घी हमलों को सहकर भी अपना 
नकशा धूमिल भो न होने दिया, क्‍योंकि जेन-धर्म' की भूमिका 
इतनी दृढ़ थी कि उसपर से नकशा मिटाया न जा सका | 

जेन-धर्मं ने आत्म-विकास करनेवालों को हिंसा, भूठ, चोर. 
कुशील, परिग्नह इन पाँच पापों से बचाया है, जिनसे मानव 
समाज का व्यवहार सम्योचित नहीं रहता तथा सम्योचित 
गुणां का मानव में विकास नहीं होने पाता । एवां मतद्य-शराब 
मध-शहद, मांस-दो इन्द्रियों से ( के शरीर ) लेक पंचेन्द्रियों 
के शरीर को त्याग करने को व्यवस्था नहों है, जिससे मानव 
समाज में सात्विक गुण का पूर्रा विकास हो सके | यही कारण 
है कि जन-धर्म अहिसा प॒धानी धर्म आज भी संसार के धर्मा 
में गिना जाता है। श्री लोकमान्य बालगंगाधर तिलक महोदय 


( हर ) 


ने बड़ौदा में अपने भाषण में कहा था कि “सबसे पू थस अहिसा 
का पाठ डैन-धमे ने ही भारत को पाया था | यहाँ तक क्रि वेदों 
पर भी जनघधर्ं की अहिंसा की छाप पड़ी थी | 


विश्वनिमोण में जेन-संस्कृति से क्या सहायता 
पल सकतो है ? 


जैन-ध्म चु कि प्रत्येक आत्मा के चरम सीमा के विकास का 
सिद्धान्ततः मानता है। अतः अखिल विश्व के प्रः्णों प्रत्येक 
आत्मा के मित्र हैं और सिद्धान्त की दृष्टि से अखिल विश्र 
के प्राण॥/ जन-धर्मा के तिद्धान्त पालत के अधिकररी हैँ | अत 
सबके साथ हमारा बन्धुत्व का नाता बेरोक टाक बन सकता है | 
क्योंकि ज़नधर्म छाटे-से-छोटे प्राणी का नष्ट करने या दुःख 
पहुँचान की आज्ञा नहीं देता। तब हमारा विश्व में कोई शत्र 
नहीं रह जाता। हमारी संस्कृति हमको सभ्य नागरिक बनाती 
है। अतः हम संसार के किसी भी प्राणी को सत।ए बिना अपना 
व्यवहार निबोध कर सऊते हें । यहा कारण है कि १५० वष 
के इज्ञलिश राज्यकाल में पुलिस या कारागाहों को रिपोट में 
आप जेन मुलज़िम्ों की संख्या नाम मात्र की ही पावेंगे | क्‍योंकि 
ज्ञेन लोग आठ पापों से तो सिद्धान्ततः बचने की जी भर चेष्टा 
जन्म स ही करते हैं | इसलिये उनसे समाज को अच्छे व4पारी 
धनाह्य ओर वयवदार कुशल प्राप्त दोते हैं । 


कारागार में जानेयोग्य अपराध स्वाभाविक संस्कृति से ही 
नहीं बन पड़ते और यहो कारण है कि हम जंनों म॑ दूसरी एक 
हत्वपूर्ण बात यह है कि आज़ तक के इतिहास स काई यह 
-लहीं साबित कर सकता # जन-धम के प्रवार में कभो तलवार 


( (३ ) 


या अन्य शस्त्र से काम लिया गया हो या बलपू्व # किसी दोन या 
हू न ५ 

सम को जेन बनाया गया हो; क्योंकि जेन धरम का प्रधान अज्ञ 

अहिसा है। 


अहिंसा का स्त्ररूप 


यतवल्छु कवाय योगांत्‌ प्राणानां द्रव्य भ(व रूपाणाम्‌ । 
व्यपरोपणस्य करणां सुनिश्चित भयति सा हिंसा॥ 
-पु० सि० श्री अमृतचन्द्र सूरि 
क्राध, मान, माया, लोभादि कषायों से या मोहादि से मन, 
बचन, काया में ज्ञो चञ्ललता आती है, उससे अपने या दूसरे 
प्राणियों के द्रव्य प्राणों का या भाव प्राणों का घात करना, या 
घात करने का इरादा करना निश्चय से हिंसा है । 
बठ्यप्राण--पोंच इन्द्रिय १--म्पशेव २--रसना ३--प्राण 
४--चक्षु ६-श्रोत्र्माननल ६--मनोबल ७-बचवबल ८+- 
फायबल ८-ध्वासोच्छुबांस १०--आगय्रु:-ये दश हैं । 


भसावप्राण--नमत्‌ आवरण के के क्षयोयशमादि से जोब 
में जीवितपने का व्यवहार हो उसे भावप्राण कहते हैं । 


ह & ८ 
अप्रादुभावः खल्लु रागादोनां भवत्यहिसति । 
तेवापेबोप्पत्तिहिंसेति ज्िनागमस्य संप्षेप! ॥ 

--पु० सि० श्री श्रम्ृतचन्द्र सूरि 


असली बात ता यह है कि आस्मा में अपने या दूसरे को 
सताने के लिये रागद्वंघ न होना ही अहिंसा है और रागई पष 
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दोना ही हिंसा है । यही जेनधर्म की हिंसा या अहिंसा की स्पष्ट 
परिन्षाष। या रूपरेखा है| चाहे जीव मरें या न मरें यदि मारने 
के परिणाम हो गये, तो रागद्रेष की सन्ता होने स आत्म परि- 
णार्मो में विचार आ ही गया। इसलिये हिंसा से बच नहीं 
सकते और यदि परिणामों में कोई विचार नहीं हुआ और 
मागे चलते णा किसी चीज को सावधानी से धरते-उठाते जीव 
बंध भी हो जावे तो रागद्रपष भाषों के अभाग प्ले हिंसा नहीं 
होगी | 

जेन-धर्म' ने विचारधारा को दूषित न होने को ही आत्म- 
प्रतिष्ठा माना है। डिचारों में कलुपता आने मे ही स्वरूप च्युत 
आत्मा हो जाता है और तभो वह बहकने लगता है। अतः 
नानाप्रकार के अनर्थो' की ओर उसका भुकाव हो जाता है। 
तभी हिंसादि पाँच पाप या तीन मकाग-मद्य, मांस, मघु का 
सेवनकर सांसारिक विषय-वासना में उल्क जाता है और 
यही उसके संसारबन्धन का कारण है। अत: एक सनीपी विद्व/न 
ने कहा है कि:-- 


भावों हि पुणय।य मतः शुभः परापाय चाशुभः | 
तह श्यन्तं ततो रक्षेत्‌ धरिः समय भक्तितः ॥ 


अथोत्‌ आत्मा के परिणशाम--विचारधारा पुस्य-पाप के 
कारण हैं | अत: सचेत प्राणी को सदा अपने विचारधारा को 
पवित्र बनाए रखने की चेष्टा करना चाहिए । 

इस कथन का स्पष्ट आशय यह है कि जब तक भाव हिंसा- 
विचारों में अपने या दूसरों के सताने या मारने का अभिपाय 
न होगा। हम द्रव्यहिंसा--किसी का या अपना घात नहीं कर 
सकते ओर विचारधारा दृषित होने का न'म ही रांगढ्व ष या 
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प्रमाद है और “प्रमतयोगात प्राण व्यपरोपणं हिंसा”-उमाध्वरमि 
प्रमाद के योग से प्राणीमात्र को कष्ट देना हिंसा है । 


आत्मा ओर परमात्मा की परिभाषा 


आत्मा-जिसका ज्ञान दर्शन स्वभाव हो, आदि अन्त रहित 
हो, अमूर्ति रूप रस, गंध, स्पर्श रहित हो और उत्पाद व्यय 
भ्रीव्य युक्त, अष्तिव्व वस्तुव्वादि अनन्त धर्मो' का स्वामी हो, उसे 
जीव या आत्मा कहते हैं। किन्तु अनादि काल से जीव के साथ 
जड़स्वभाव पुदूगल-अचेतन द्रव्य का सम्बन्ध है। इसलिये उसके 
निजरूप के विकास में ऐसा अन्तर आ गया है कि सामान्य 
ज्ञानवाले मानव-समाज़ की उसकी असलियत का पता नहीं 
चलता कि जीव कैसा है? और उसको कैसे पहिचाना जाय | 
इसलिये जैन दर्शनकारों ने उसके स्वरूप का ज्ञान कराने के लिये 
डसे तीन भागों में विभक्त कर उनके लक्षणों का अलग-अलग 
निरूपण किया है | यथा--बहिर!त्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा । 

बहिरात्मा-- देह जीव को एक गिने, बहिरात्मा तत्त्व मुधा 
है' जो शरीर के उत्पन्न होने पर अपनी उत्पत्ति और शरीर के 
नाश होने पर अपना मरण मानता है, उसे बहिरात्मा कहते हैं | 

अनादि काल से कर्मो' ने इस आत्मा पर अपना ऐसा प्रभाव 
जमा लिया है कि बह यह ज़रा भी नहीं जान पाता कि मेरा 
असली रूप ज्ञान दर्शनमय है, मैं अमृत हूँ, कम॑ जड़ हे और 
इनकी नाना प्रकार की मूर्तियाँ, पशु, पक्तो, वृक्षादि रूप हम देखते 
हैं।ये उत्पन्न हो-होकर नष्ट होती रहती हैं, पर आत्मा एक 
मकान से वूसरे मकान की तरह नानाप्रकार के शरीरों को 
बदलता रद्दता है। मकान के नष्ट हो जाने पर हमारा नाश 
जिस तरह नहीं होता, उसो तरह शरीर के नाश द्ोने पर हमारा 
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नाश नहीं होता। किन्तु जैसे एक ही आत्मा बालक से युवा 
ओर वृद्ध पर्यायं घारण करता है, उसी तरह मनुष्य शरीर से 
देव शरोर को भी बदल लेता हे और यही आत्मा अनादि काल 
से करता चला आया है | इस विज्ञान को जो नहीं समझते, वही 
बहिरात्मा है ओर वे अपने स्वरूप के भूल जाने से जड़स्वभाव- 
वाले माटो, पत्थर आदि खनिज पदार्थों को घन मानकर और 
स्री पुत्रादि जोकि हमारे एक पर्याय के साथी हैं उनको अपना 
मानते हैं और उनके संयोग-वियोग में हर्ष विशाद करते हैं । 
इसलिये उसका ज्ञान बहक जाता है और उसी अज्ञान भाव सं 
बह संसार की माया, ममता भें लीन रहते हैं । 


अन्तरात्मा-जिन्होंने अपने स्वरूप को सममझा लिया है| 
ओर जड़-शरीरादि को अपने आत्मा स्वभाव से भिन्न अनुभव 
कर लिया हो, वे अनन्‍्तरात्मा हैं, उनके उत्तम अन्तरात्मा, मध्यम 
अन्तराध्मा। जघन्य अन्तरात्मा-य्रे तोन भेद छे 


उत्तम अन्तरात्मा-द्वित्रिध संगबिन शुध उपयोगी मुनि 
उत्तम निज ध्यानी--अन्‍न्तरंग परिग्रह--ममता-रागद प से पर 
पदार्था' का अपना मानना-बहिरंग परिप्रह-घन, धन्य, दार्स 
दास आदि के संयोग-बियोग में या शिष्यादि के सयोग-वियोग 
में हप-विपाद सानना इन दोनों तरह के परिग्रह से रहित 
शुद्ध आत्मा के उपयाग में निरन्तर मग्न रहनेबाले और अआत्मीय 
ध्यान से कर्मा को नष्ट करनेवाले मुनि-महर्पि उत्तम अन्तरात्मा 
हे । 

मध्यम अन्तरात्मा-- “मध्यम अन्तर आत्मा हैं जे देशवृर्ं 
आगारी”--अहिसादि पाँच पापां को आंशिक पालनवाले, मद्य, 
मांस, मदिरा के त्यागी और आँच इन्द्रिय ओर मत को अपन 
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वश में करने के लिये नष्ठिक श्रावक के बृ्तों को पूर्स श्रद्धा से ज्ञ।न- 
पू्वेक आचरण करनेवाले मध्यम अन्तराध्मा हैं । इनकी श्यात्मा 
में आत्मा का अनुभव तो हो ही जाता है, पर अपनी अनादि 
कालीन आदत से लाचार होकर आत्मा के शुद्ध अनुभव काने 
में असमथ हैं, एवं दोनों प्रकार के परिग्रहों को सब था छोड़ने 
में भी असमर्थ हें, इसलिये गृहस्थ जीबन में रहकर जितना 
हो सकता है, कमर परिम्रह रखते हैं और पंचेन्द्रियों के विषयों 
की, अपने आने-जानेवाले क्षेत्र की, घन-धान्य, दाम-दाघी 
आदि की अपनी सुविधानुसार मर्यादा कर लेते हैँ और धोरे- 
घारे अपनी शक्ति को बढ़ाकर अपने संयम को बढ़ते चले जाते 
हैं। अपने उपयोग और आचार को ख़राब नहीं होने देते । 
इस तरह अपनी इन्द्रियादि के निम्नह से आ|र्म स्वरूप को विक- 
सित कर कर्मा' के रृढ़ बन्धन को ढीला करने का सतत प्रयास 
करते दें । 

जघन्य अन्तरःत्मा--'जघन कह्दे अविरत समरृष्टि, तीनों 
शिव मग चारी”-जिनशो शआत्मा ने अपने स्वरूप का अनुभव 
तो बर लिया है पर अनादि-कालीन कम के प्रभाव से साधारण 
आचार पालने में भी असमर्थ हैँ। वे जीव यह तो पूर्रातया 
जानते हैं कि ज़ब तक मैं अपनी इन्द्रियों और मन की सांसारिक 
विषयों से न हटाऊँगा, तब तक मुझे बास्तविक शान्ति न 
मिलेगी और उनका यही सबप्या विश्वास है पर वे मोहनीय 
जामा कम के दबाव में आकर ब्ृतादि करने में सबंधा 
अआसमथ हैं। इसलिये ही उनका नाम जघन्य अन्तरात्मा या 
अविरत सम्यग्दष्टों हैं। ये तीनॉ-उत्तम, मध्यम, जघन्य-- 
अन्तरात्मा मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं। क्‍योंकि उनको आत्मा के 
असली रूप का अनुभव हो गया है | 


( (८ / 


, परमात्मा-जिनकी आत्मा में ज्ञान, दर्शन, स्वभाव क। पूर्ण 
विकास हो गया हो और संसार के चर-अचर पदार्थ स्पष्ट दीखने 
लगे हों, एवं जिनका ज्ञान, दर्शन, सुख, बल, अनन्त हो गया 
हो, वे परमास्मा है | उनमें जो शरीर के आश्रय रहकर संसारी 
आश्माओं को पदार्थों में रहनेबाले गुणधर्मो का व्याख्यान 
करनेवाले जीवन्मुक्त या सकल परमात्मा भगवान्‌ ऋषभदेव, 
शाम बन्द्र, हनुमान आदि इन्हीं को अरहन्त या जिन कहते हैं । 

ओर जो संसार से सम्बन्ध-स्याग कर भौतिक शरीर को 
छोड़कर अपने स्वरूप में स्थिर हो लोक के श्अप्रभाग में जाकर 
स्थित हो गये हों, वे सिद्ध परमात्मा हैं । 





एच, | 0 ७जल्व # 8 हा 05 तप ४० दि 
(्‌ 6. 6. १(०॥६७ ००० 3005 ) 
कं ० ४०५० ९ 7०४८ 7४४३७, 26700. 


